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लखनऊ के तीन महानागरिको-- 
अमृतलाल नागर 

यशपाल 

त्तया 

भगवत्तीचरण वर्मा 

को सादर 


- के 


सम्राट को वद्ध आखो मे सप कान्सा फूत्वार था। 
हर 

ह एक 'हु'। उससे अधिक दशरथ कुछ नहीं कद सके । 

एसा क्रोध उ-ह कभी-कभी ही आता था। कितु आज क्रोध कोई 
भीमा ही नहीं मात रहा था। आखें जब रही थी नथुने फडक रहे थे, और 
उस सनाटे में जसे ते सासो वी साय-साय भी सुनाई पड रही थी। 

नायक भानुमित्र दोना हाथ वाधे सिर भुकाए स्तब्ध खडाया। 
सम्राट वी अप्रस-नता वी आशका उस थी। वह वहुत समय तक सम्राट वे' 
निकट रहा था और उनके स्वभाव को जानता था। किंतु उनका ऐसा 
प्रकोप उसने कभी मही देखा था। सम्राट का मह रूप अपूब था। वैसे वह्‌ 
यहू भी समझ नही पा रहा था कि सम्राट की इस असाधारण स्थिति का 
बारण वया था। उसे विलव अवश्य हुआ था, विंतु उससे ऐसी कोई हानि 
नहीं हुई थी कि सम्राट इस प्रवार भभक उठे। वह अयोध्या के उत्तर मं 
स्थित सम्राट की निजी अश्वशाला म से कुछ श्वेत अश्व लेने गया था, 
जिनती आवश्यकता अगले सप्ताह हाने वाल पशु-मेले के अवसर पर थी। 
यटि मश्व प्रात राजप्रासाद म॑ पहुच जाते, तो उससे कुछ विशेष नही हो 
जाता, और सध्या समय तक हक जाने से कोई हानि नही हो गयी कितु 
सम्राट 


बह अपने अपराध दो गमीरता का निणय नहीं कर पा रहा था। 
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सम्राट के कुपित रूप ने उसके मस्तिष्क को जड कर दिया था। सम्राट के 
सुख से किसी भी क्षण उसके लिए कोई कठोर दड उच्चरित हो सकता था 
उसका इतना साहस भी नही हो पा रहा था कि वह भूमि पर दड़वत 

लेटकर सम्राट से क्षमा-याचना कर 

सहसा सम्राट जैसे आप मे आए | उहोने स्थिर दष्दि से उस देखा 
और बोले जाओ | विथाम करो। 

भानुमित्र की जान म॑ जान आयी । उसने अधिक-से-अधिक भुककर 
नम्नत्ताधुवक प्रणाम किया जौर वाहर चला गया। 

भानुमित के जाते ही दशरथ क्य क्रोध फिर अनियत्रित हां उठा 
मस्तिष्क तपने लगा आभास तो उह पहल भी था, कितु इस सीमा 
त्तक 

क्या अथ है इसका ? 

दशरथ ने अश्व मगवाए थे। अश्व रात म ही अयोध्या के नगरद्वार वे 
बाहर विश्रामालय मं पहुच गए थे, कितु प्रात उहें अयोध्या म घुसने 
मही दिया गया। नगरद्वार प्रत्येक आगतुक के लिए बंद था--क्योदि 
महारानी ककेयी के भाई केकय के युवराज युधाजित अपने भाजे राजकुमार 
भरत भर शत्रुघ्त को लेकर अयोध्या से केक्य की राजघानी राजगरह जाने 
वाले थे। नगरद्वार बद पथ बद हाट बद-जब तक युधाजित नगर द्वार 
पार न कर लें तब तक किसी का कोई काम नही हो सकता 

किसी का भी नही । 

दशरथ का काम भी नहीं। 

तब तक सम्राट के आदेश स घोड़े लेकर आने वाला नायक भी बाहर 
है! रुका रहेगा ! 

सम्राट का काम रुका रहेगा क्याकि युधाजित उस पथस होकर 
नगरद्वार से बाहर जान वाला था। अपनी हो राजधानी म॑ सम्राट की यह 
अवमानना ! 

क्सिने क्या यह साहस ? नगर रक्षक सनिक टुकडियो ने। कसे कर 
सके वे साहस ? इसलिए कि वे भरत के अधीनस्थ समनिक हैं। वे समिव 
जानत हैं कि भरत राजकुमार होते हुए भी सम्राट से अधिक महत्त्वपृण 
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है क्योति वह्‌ कैकेयी का पुत्र है। युधाजित सन्नाट से अधिक महत्त्वपूर्ण 
है क्योकि वह मैकैयी का भाई है 
बूक्यी ! 
कसा धाधा है व केयी ने दशस्य को ! 
सम्राद की भा्े वहीं अतीत म देख रही थी 
कासल वी सेनाए राजगृद्द में जा घुसी थी। राजप्रासादी का घेर लिया 
गया था, और वंक््य के राज-परिवार का प्रत्यक सदस्य वाघवर दशरथ 
वे सम्मुख लाथा गया था। केवय का राज-परिवार दुबल था, इसलिए 
दटारुथ न उाहू वाघकर अपने सम्मुफ मगवाया घा--पर बंकेयी को देखत 
ही दररथ दुबल पड गए थे, और तब वौकेयी ने उह बाघ लिया था। 
दशरथ भेकेयो की प्रसानता पाने के लिए कुछ भी देने का तैयार थे बुछ 
भी कर गुजरने को--और तब दशरथ को केक्य-नरा ने बाधा था 
“कैक्यी का पुत्र ही कोसल का युवराज होगा।' ददरथ बच्चे थे प्रसावता- 
पूद॒क । पर तब दशरथ ने रस पश्त पर विचार नहीं किया था। 
केक्य-नरश अपनी पराजय को कभी न भूल होगे । थुधाजित का अपनी 
किशीरावस्था वी एक एक वात याद हांगी । उसने उन बातो को सायास 
याद रखा होगा । अपने मन मे दशरभ के विहद्ध विप को जीवित रखने उसे 
पांपित और विकसित करने वा प्रत्येक प्रयत्व किया होगा। उससे वर्षों 
स्वय को उमी ताप मं तपाया हागा, ताकि अवसर आत ही घह दशरथ को 
अपमानित करे । 
आज अयोध्या मे क्केयी महारानी है। भरत युवराज न सही, युवराज 
ब्राय है। सेना वी अतक महृत्त्वपूण टुकडिया उसके अधीन हैं। कक्‍यी क्य 
सवधी पुप्वल सचिव है। केक्य का राजदूत अयोध्या मं विशेष आदर 
सम्मान तथा स्थिति का स्वामी है। उसके पास॑ सम्राट की अनुमति स 
अंग रक्षकों वी विशाल सेना है--कितनी शविनशालिनी है ककेयी ! 
उसकी प्रत्यक्ष अथवा यप्रत्यक्ष-्टाया मात्र पान वाला सेलिक भी दशरथ 
दे' नायक को रात भर अयोध्या के वाहर रोके रख सकता है। 
एसा नहीं है कि दद्रथ ने आज पढहलों बार वकेयी की चकित का 
अनुभव क्या हा--उसका जामास उ ह विवाह के पश्चात्‌ अयोध्या लौटते 


४ अवसर 


ही मिलने लगा था) और वह शत्ित क्रम” बढ़ी ही है कम नही हुई। 
अनेक बार दशरथ का अपन सम्मुस ही नहीं दूसरो व सम्मुझ भी 
अपमानित होना पड़ा है. बितु उहोन आज तव फैकेयी को "ैवित वा 
अपनी पत्नी वी शवित मानने का भ्रम पाला है--पर भाज वे दे रहे हैं 
ककेयी की शकित युधाजित वी बहन की शवित है। भरत को शव्ति दशरथ 
के पुत्र की नही, युधाजित के भाजे वी शवित है--भौर युधाजित वो 
अयोध्या म इतना शवितशाली नही होना चाहिए 

युधाजित से उनका सवध, कवेयो से सबध होने से पहल का है। वह 
सबंध राजनीतिक सबंध है---विजयी की लौह ध्यूखलाआ और पराजित की 
कलाइयों का सवध। बच्चे हुए हाथा और भुऱ हुए सिर वाल अपमानित 
क्शोर युधाजित को दशरथ क्से भूल गए? वे कसे भूल गए वि नये 
सबधो के वन जाने स पुराने सवध मिट नही जाते | वजेयी से दाम्पत्य का 
नया सवध हो जाने से, युधाजित से पुराना सबंध बसे समाप्त हो सकता 
है | दशरथ भूल भी जाए पर युधाजित कसे भूलगा २ 

दशरथ को पहले देखना चाहिए था कि अयोध्या में उनकी आपा ने 
सम्मुख, सत्ता हथियाने का कसा खेद खला जा रहा है। वे ककेयी के सौंटय 
और यौवन-सपतठा की ओर लोलुप दृष्टि स ताकत रहू। लोलुप टष्टि अपना 
विवेक खो बेठती है। वे क्से देखत कि ककेयी को प्राप्त करने की प्रक्रिया 
मे उनके हाथो म॑ से क्या खिसकता जा रहा है 

और अभी तो दशरथ सम्राट हैं--चाह कटे हुए हाथा वाल। पर 
क्कैयी के पिता को दिए गए वचन वे अनुसार यदि उाहाने आधिकारिय' 
रूप स सत्ता भरत को सौंप दी, तो २? भरत वी शवित का अथ है, युधाजित 
की शक्ति । जब शक्ति दशरथ के हाथ म थी और युधाजित बाधकर उनके 
सामने लाया गया था, तो दशरथ ने उसके कठ पर खडग रखकर, उससे 
अभद्र व्यवहार क्या था। यदि उनकी इच्छा हुई होती तो व॑ खडग दबा 
बर युधाजित के कठ मे छिद्र भी कर सकते थ। यदि भरत के हाथा म सत्ता 
आने पर, युधाजित भी उत्तना ही शक्तिशाली 

दशर॒थ का कठ सूख गया। कठम॑ स्थान-स्थान पर खडग की नोकें 
उग आयी थी। क्ठ की नलिया जैसे जल रही थी, और रक्त मरने सा फट 
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कर बाहर भाने को था 

दह्रथ के हाथन्पर ठडे हो गय। वण पीला पड़ गया। उहहोत माथे 
पर हाथ फेरा--मांया ठडा और पसीन से गीला था। उह लगा वि वे एव 
अग्रकर स्वप्न देख रह हैं---वे पहाढ़ वी एप ऊदी चोटी स नीचे फेंक दिए 
गए हैं | वे बडी तीग्र गति स सहुश्ना हाथ गहरी खड्ड म गिरत जा रहे हैं। 
ब॑ देख रहे हैं कि नीचे गिरते ही उनकी एक एक हडडी चूर हो जाएगी। पर 
वे बुछनहीं कर सवत । उनका शरीर जड हो चुका है। ने हाथ-पैर हिलाना 
चाहत हैं पर हिला नहीं पाते। वे चीखना चाहते हैं कितु उतके कठ से 
ध्वनि नहीं निकली । सारा शरीर जड हा गया है बस आयें खुली हैं और 
देख रही हैं। मस्तिष्क सर्क्रिय है और अनुभव कर रहा है 

बडी देर तकः दशरथ उसी ह्तभित दशा मे वठे रहे, और सहमा वे 
सजग हुए---निश्चित रूप से व बहुत घत्रराए हुए ही नही, डरे हुए भी थे । 
मन बार-बार कह रहा था कुछ बर दशरथ यही अवसर है नही तो 
बहुत देर हा जाएगी ।! पर उनका मन उस छोटे बालक के समान था जो 
हाथ म॑ पूरी इट लिये हिस भेडिए के सम्मुख खडा सोच रहा था--ईंट व 
मारू त्ती यह मुझे छाने म कितनी देर लगाएगा और मारू तो यह मर 
जाएगा या कुपित होकर मुझ और भी जल्टी खा जाएगा ? भेडिए की आषो 
मे कोध था उनकी लाल-लाल हि्त तथा लोलुप जीभ मुह से वाहर लटक 
रही थी, वडे बडे तीखे श्वेत दाता यी चमक वरती जा रही थी 

भड़िया मुझे खाण्या जवश्य, मैं इट भारू या न मारू 

दहारथ वी चिता बढती जा रही थी 

इट मारू ?ै 

नमारूरे 


सश्नाट्‌ को राज-सभा में जाने मे विलव हुआ था। 

बिलव से आना सम्राट का नियम नही था। अपवादस्वरूप ही ऐसा 
होता था। जब कभी ऐसा होता था, सम्राट जल्दी जल्दी लबे लव डग 
उठात हुए, सभा म आते थे और सिंहासन पर बंठत ही बडी शालीनता से 
खेद प्रकट करत थे । उतका सारा “यवहार अतिरिवत रूप से विनीत और 
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नम्र होता था। विलय से आने के कारण सभासदा को हुईं अमुविधा की 
क्षतिपूर्ति का प्रयत्त अत तक चलता रहता था। 

आज वैसा बुछ भी नही हुआ । सम्राट विलब से आए थे, पर न वोई 
जल्दी थी नकोई सकोच | वे स्थिर डगो स दृढ चाल चलते हुए आए और 
जब सिंहासन पर बंठकर उहान बाें उठाइ तो सबने दखा उनवी आरें 
थक्ती कितु मतक थी--सभवत अपनी कसी जिता क वारण सम्राट रात 
भर सो नही पाए थ। 

किही कारणों से सम्राट को विलय हुआ  महामत्री ने सम्राट 

बो चिंतित देखकर बड नम्न ढंग स अपनी बात जारभ की । अपैशा थी वि 
सम्राट क्टग हा महामत्री ! चितित था रात भर सो नही पाया 

बकितु सम्राट मे महामत्री की ओर दृष्टि उठाइ तो उनके चंहरे का 
आवरण बहुत कठोर था । उतने ही कठोर स्वर म उहाने वहा सम्राट मैं 
हु। राज परिषद का समय मरी इच्छा रे निश्चित होता है । ! 

महामत्री ने आश्चय स सम्राट वो देखा, और फिर उनकी दष्दि गुरु 
वसिष्ठ पर जम गई--जस कह रहे हो दशरथ की राज-सभा वी ता यह 
परिपाटी नहीं है कितु गुरु ने कोई उत्तर मही दिया। वे भी एसी ही 
दृष्टि से सम्राट को देख रह थे जसे कुछ समम न पा रहे हों 

राज-्सभा मे एक अटपटा मौन छाया रहा । 

किचित्‌ प्रतीक्षा के पश्चात्‌ महामन्नी न स्वय वो सतुलित कर पुत्र 
साहस क्या सम्राट की अनुमति हो तो आवश्यक सूचनाएं निवेदित बी 
जाए। ! 

आरभ कीजिए। सम्राटक श द सहज थे, कितु उनका स्वर अब 

भी सहज नही हो पाया था । 

महामत्री क सवेत पर पहले चर न सूचना दी सम्राट ! में राज 
सा्थों के सग यात्रा करने वाला दूत सिद्धाथ हू। मैं राजबुमार भरत तथा 
आनभुघ्न का समाचार लेकर आया हू । राजकुमार अपरताल तथा प्रलब 
० गिरियो के मध्य बहने वाली नदी क तट स होते हुए हस्तिनापुर मे गगा 
का पार कर सबुशल आगे बट गए हैं।! 

सम्राट ने पूरी तमयता से समाचार सुना। उनके मन म उल्लास का 
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शक स्वर फूटा, भरत अयोध्या से दूर हो गया ।” उनकी आकइृति की कठोर 
रेखाए शिथिल हो गई । आखी म॑ सतोष माकने लगा और होठो के कोना 
मे हल्वी-सी मुसकान उभरी । 
सभा धैयपूवक सम्राट के उत्तर की प्रतीक्षा करती रही कितु सम्राद्‌ 
धूण आत्म-सतोप क॑ साथ अपने अधरों बी मुसकान पीते रहे। 
अत म फिर महामत्री ही बोले दूत! तुम्हारा समाचार शुभ है। 
सम्राट राजकुमार का कुलल समाचार जानकर सतुष्ट हैं। तुम जाओ। 
विश्राम करो ।/ 
दूत प्रणाम कर चला गया । 
तब महामती स॑ सकेत पाकर “याय-समिति के सचिव आय पुष्कल 
उठकर खडे हुए 'सम्राट का स्मरण होगा कुछ दिन पूब सम्राठ के अग- 
रक्षक दल के सनिक विजय वी, वेक्य राजदूत के रथ क घोडों से टकरा 
उनके खुरो के नीचे आकर कुचले जाने के कारण मत्यु हो गयी थी। 
सम्राट ने इस घटना की जाच याय-समिति को सौंपी थी | -याय-समिति ने 
उस दुघटना वी सम्यक खोज की है। अपनी खोज के पश्चात्‌ समिति इस 
निष्क्प पर पहुची है कि वह दुघटना मात्र आकस्मिक थी। उसमे केक्‍्य 
राजदूत वी न इच्छा थी, न असावधानी | अत समिति केकक्‍्य राजदूत को 
निर्दोप पाकर अभियोग मुक्त घोषित करती है। सम्राट से प्राथना है कि 
ये इस तिणय को अपनी माया प्रदान करें। 
दशरथ का मस्तिप्क नामों पर अटक गया। जिस सेनिक की हत्या 
हुई बह दशरथ के अग रक्षक दल का था। जिसने हत्या की, वह वेक्य का 
राजदूत है, अर्थात युधाजित का राजदूत । अपराधी पर अभियाग लगाने 
बात सेनिक भरत के अधीन हैं। जाच करन वाला पुष्क्ल है--केकेयी का 
सवधी | तो क्ेकय राजदूत निर्दोष क्या नहीं होगा! 
दशरथ के हाठों दे कोनों पर फिर मुसकान उभरी, क्ति यह सृष्टि 
की मुसकान नहीं थी। बोले वे अब भी कुछ नहीं। 
मम्नाट को मौन देख महामत्री ही वोले “याय-समिति की जाच से 
सम्नाट सतुष्ठ हैं कौर समिति क निणय को मायता देते हैं. ” 
सहसा महामन्री वी वात काटकर दशरथ बोल, किंतु न्याय-समिति 
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ने मतक के परिवार की क्षतिपूर्ति का कोई सुभाव नही रखा | यह अनुचित 
है। सनिक विजय के परिवार को क्षततिपूर्ति के रूप में उसके वतन का 
दुगुना भत्ता प्रति मास दिया जाए।” 

महामत्री ने आश्चय से सम्राट को दखा। 

आय पुष्कल ने भी उसी मुद्रा मे सम्राट को देखा क्तु वे महामन्नी के 
समान मौत नही रहे “याय-समिति के सचिव के रूप म मेरा यह कतव्य 
है कि मैं सम्राट को स्मरण दिलाऊ कि ऐसी स्थितिया म -यक्ति क॑ वेतन 
का आधा भत्ता देने का विधान है । 

किंतु 'याय-समिति के सचिव को कौन स्मरण दिलाएगा” सम्राट 

का स्वर अतिरिक्त रूप से तिवत था कि विधान म सम्राट के अपने कुछ 
विशेषाधिकार भी है। सम्राट का भत्ते की राशि को घटा बढा सकने का 
पूण जधिकार है। * 

आय पुष्वल के मत मे अनेक आपत्तिया थी---सम्राठ को विज्येपाधिकार 
तो हैं, कितु वे विज्यप परिस्थितियों के लिए है। इस घटना म एसी कोई 
विशेष बात नही है। 

कितु सम्राट वी भगिमा ऐसी नही थी कि जाय पुप्कल या कोई अय 
परापद बुछ कहने को प्रोत्साहित होता । सम्राट अप्रस न है यह साफ्-साफ 
दीख रहा था कितु क्या ? किससे ? क्या वे स्वय पुप्कल से अप्रस-न है २ 

आय पुष्कल न अपनी बात कठ म ही रोक ली। 

सभा में फिर मौन छा गया । सम्राट के इस प्रकार खीमने वे अधिक 
अवसर नही आत थे, ओर जब आत थ उनका टल जाना ही उचित था। 
किसी का साहस नही था कि सम्राट की ओर देखे । सबकी दृष्टि भूमि पर 
गडी हुई थी 

ऐसी स्थिति से परिषद को राज-भुरु तथा अ.य ऋषि ही उबार सकते 
थे। उन पर सम्राट का अनुशासन अनिवायत लागू नही होता था। क्तु 
सामायत सम्राठ द्वारा याचता होने पर ही गुरु तथा अ य ऋषि अपना 
अभिमत देते थ॑ अथवा बहुत असाधारण स्थिति होने पर ही वे लोग 
संद्धातिक हस्तक्षेप करते थे--.कितु आज को बात तो सामा य-सी वैधानिक 
बात थी। 
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सबका मौन देख, सम्राट्‌ ने इस विषय का यही समाप्त मान लिया। 
थे सभा भ आन क॑ पश्चात पहली वार स्वय सक्रिय हुए, "नगर रक्षा 
के ल्लिए कौन-सी सेना नियुक्त है महावलाधिकृत ?” 
साम्राज्य की तीसरी स्थायी सेना, सम्राट | /” 
* क्तिने समय से यह दायित्व इस सना के जिम्मे है २४ 
'उहें यह काय मभाल केवल छह माम हुए है सम्राट !/ 
उसका महानायक कौन है २” 
स्वय राजकुमार भरत! ' महावलाधिइृत ने सूचना दी विन्तु 
अयोध्या स उनकी अनुपस्थिति म सना उपनायक महारथी उग्रदुत की 
आना के अधीन है । ! 
दशरथ ने बुछ क्षणा तक चितन का नाटक किया और फिर अपना 
पूव निश्चित निणय सुना दिया महावलाधिकृत ! साम्राज्य की तीसरी 
स्थायी सना वे उपनायक को आदे- में कि वे अपनी संता को लेकर उत्तरी 
सीमात पर स्थित स्क्धावार म चते जाएं। वहा उनकी आवश्यकता पढ़ 
सकती है। यह प्रयाण कल प्रात ही हो जाना चाहिए।” 
जो आचा, सम्राट |! 
और अध्योयथा की रक्षा का दायित्व मेरे अग रक्षक दल के महानायक 
चित्रसन को सौंप दिया जाए। सम्राट का स्वर पहले स भी ऊचा हो गया 
था। 
महाबलाधिशत जो आदा न कह सके। तीसरी स्थायी सेना का 
स्थानावरण ग्रद्यपि अतियमित था, क्याकि नियमत एक सेना को एक 
स्थान पर साधारण परिस्थितियों म प्राय तीन वर्षों तक रखा जाता है-- 
फिर भी सभव है कि सम्राट के मन मं कोइ असाधारण बात हा सभव है 
उनके उस आदेश के पीछे कोई तक हा। यद्यपि ऐसे आदेशा के कारण 
महावलाधिशृत स गुप्त नहा रखे जाने चाहिए, और एसे आरेशो का पालन 
महावलधिकृत से उसकी सहमति जिय बिना नही होना चाहिए, फिर भी 
सम्राट क्मी-वभी विदशधाधिकार वा उपयांग कर लेत हैं। अतत ऐसे 
निणय लाभदायक ही होत हैं। कितु नगर रक्षा का दायित्व सम्राट के 
निजी अग रक्षकों को सौंप दना क्‍या हो गया है सम्राट वी धृद्धि को २ 
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क्षमा हो, सम्नाट ! ” महावलाधिकृत बहुत साहस कर बोले “नगर- 
रक्षा का दायित्व सम्राठ के अग रक्षक दल को सौंप देना अपूव निणय है। 
लग रक्षक की सल्या इतनी अधिक नही है कि वे सम्राट वी निजी रक्षा 
राज-सभा राज-कार्यालया तथा राजप्रासादा को रक्षा के साथ साथ नगर 
रक्षा का दायित्व भी सभाल सर्वों। सम्राट विचार बरें यह आदेश 
अयावहारिक है।यह तव तक यावहारिक नही हो सकता जब तक कि 
अंग रक्षकों की सल्या एक पूरी सेना तक न पहुचा दी जाए। ! 
समाट न अध॑यपूवक महावलाधिकृत की बात सुनी और प्रुन बडे 
कटु स्वर म उत्तर दिया भहाबलाधिक्ृत का कटाचित भात हा कि 
सम्राट ने अपनी आयु इस सिंहासन तथा राज-सभा म ही -यतीत नही वी 
है। मैंने सेताए स्कधावर तथा संना-व्यवस्थाए ही नही देखी---बड़े-वड्े 
युद्ध अभियाना से एकाधिक सनाआ का सफ़्ल नेतत्व भी कया है। 
महाबलाधिकृत मुझे यह सीख न दें कि कौन सी सेना क्सि क्‍त 4 के लिए 
उपयुक्त है। 
विचित्र स्थिति थी--व्यवस्था का सर्वीच्च अधिकारी व्यवस्था-सबंधी 
तक सुनने को प्रस्तुत नहीं था। अनुभवों वी बात कहकर उ होने महा 
बलाधिकृत का मुख बद करने का प्रयत्न किया था। सम्राट का यवहार 
देख महाबलाधिशत हतप्रभ हो चुके थ। महामत्री आरभ स ही निरस्त-स 
थ। गुरु न भी अपूव चुप्पी घारण कर रखी थी 
अत म आय पुष्क्ल ही उठे सम्राठ यदि अनुमति दें, तो मैं उनके 
विचाराथ विधान वी परपरा का उल्लेख करना चाहूगा जिसके अनुसार 
जेगर रक्षा का काय जय रक्षको के क्त.य संपथक 
और सहसा जस विस्फोट हो यया । 
सम्राट अमर्यादित रूप से कुपित हो गये । उनका चेहरा त्मतमा गया 
था। नथुना के साथ जघर भी फ्डक रहे थे। उनका स्वर धीमा होता तो 
सप का फूत्कार लिय होता ऊचा होता तो फ्टने फ्टने को होता 
प्रत्यक सभासद को स्पष्ट रूप से चात हा कि अभी दशरथ ही सम्राट 
है और इस धघिहासन पर विराजमान ही नहीं है सत्ता सपूणत उसके 
अधिकार मे है। मैं सम्राट की सत्ता की अवहेलना अथवा उसक॑ अवशृल्यन 
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की रचमाद बनुपतिनही दूगा | सम्राट व आदर दर विचार विमश अपवा 
बार विवाट तरी हागा । मैं यह निप्नन्त बेतावनी दे रहा हू वि सक्षाद्‌ वा 
विरोध करने वाल न केवल पलच्युत होगे, वरन्‌ दित भी हेगि+ सज्नाद 
का विरोध राजद माता जाएगा जिसफा परिणाम भयवर हागा। 
परिषद जद हो गयी । सम्राट दे निणय ता तकशु-य थे ही, उनका 
व्यवहार भा पर्याप्त चकित करने वाला था। सम्राद अपने इस बय मे, 


सपना नेश्नता हो नहीं शिवित्॒ता रू मध्य इतना बढार तेथां परपरा- 
विरोधी व्यवहार १रें-...अकल्पनीय बात थी। 


उप्ना | उठकर जा जाते 4 पश्चात्‌ भी टशरथ वा मन क्षणमर वो शांत 
नेट हआ। उनर मन मे आज राज-परिषद्‌ म हुई एबनाव बात बई-यई 
गर पुनरावत्ति कर चुकी थी। एर-एक पाप” उनका मल्पना भी आखों 
+ सामने या। एक एक व्यवित को कही हुई एक एक बात जैस उनकी 
स्मति पर खाल दी गयी घी. और भरत मे उनते विचार दा व्यक्षितयों पर 
आअरके बे... महावलाधिकत तया पाय-समिति-सचिव पुषप्णल। 

पा पहावलाधिइत भेरा विरोधी है? 

यदि है तो क्यों १ 

कितु महाबलाधिदत ने कभी राजनीति थ विदषेष रुचि महीं ली। 
किसी का पक्ष अथवा 


दिपख उसने नहीं का) वह सैनिक परपरा मे पला 
हुआ अधिकररे के सष्भुछध मिर झुका देने वादा 


पबगप शस्त-व्यवसायी है। उसका 
ने कब मर से विशेष सवध है मे भरत सं, न कैस्द राजदूत से, न युधाततित 
से । उसने जो कुछ कहा वह केवल सेनिकू जय पड़नि की दष्ठि से कहां 
होगा। उस “भक्ति को इतना बदा पयाप्र होगा कि बह अपने बार्म 
से काम रखे। राज-परिपत दे नं अयवा पक्ष विपक्ष से न्‌ पड़े । 
नयाध-अयाय का विचार उचित: का विवाद क्तब्य अकतब्य 
विश्लेषण बडी अच्ठी चाद है... वाज दी परिस्थितियां में व 
अच्छी बात है-+मौन ' यति वह सदा का खप्स-न करते की री 
नही करेगा, ती सम्राद उससे वप्रकल जज कल ने 


'शार 
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राजनीति के सारे सिद्धातो, जादर्शों तथा नैतिकता का एकमान सूत्र 
है--विरोध उ मूलन । विरोधी का उ मूलन भी 

दशरथ का मन हुआ जार से खिलखिलाकर हस परडें--ऐसी हसी 
जिसकी क्रूरता लोगा के कलेजे दहला टै। उनके विरोधिया को मालूम हो 
कि सत्ता का विरोध क्‍या अथ रखता है और उसका क्तिना बडा मूल्य 
चुकाना पड़ता है 


आय पुष्कत को लिये हुए, उनका रथ स्थिर गति से उनके भवन की ओर 
चला जा रहा था। 

उतका मन खि'न था। पिछल कुछ दिनों से राज सभा से निक्‍लत 
हुए उनका मन रोज ऐसा ही थि न होता था। सम्राट प्रतिदिन नियमित 
रूप से अभद्र व्यवहार कर रहे थ ! क्‍या हो गया है सम्राट को ? रोज 
कोई न कोई आकस्मिक निश्चय करते हैं। एक से एक विचित्र निश्चय 
और तदनुकूल आदेश । अब तो जसे परपरा ही चल पड़ी है। और प्राय 
निणय एकमत से होत हैं। मभा म॑ कोई इसका विरोध नही करता । क्सी 
प्रस्ताव प्र विचार विमश अथवा वाद विवाद नही होता। बस प्रस्ताव 
स्वीकार भर कर लिये जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से उनका स्वभाव 
क्तिना चिडचिडा हो गया है। बात बात पर अप्रसन हो जात है जसे 
खीभने का कोई बहाना खोज रहे हो। राज-काज म॑ मनमानी क्तिनी बह 
गयी है । छोटी छोटी बातो पर आशकित हो उठत है । 

क्या करे कोई ? कसी मन तो इतना साहस है कि सम्राट के सम्मुख 
बोने न किसी को अधिकार | गुरक्ह सकत॑ है किंतु गुरु ने जसे राजनीति 
से वराग्य ले लिया है। वे कुछ कहते ही नही 

राजवुमारों मे राम पिता को समभा सकते हैं, किंतु व अयोध्या से 
बाहर गये हुए है। भरत और शत्रुघ्त भी अपनी ननिहाल चले गये हैं। वसे 
भी वे अभी छोटे है। सम्राट का न ता विराध कर सकते हैं न उह समभा 
सबतें है। लक्ष्मण अवश्य अयोध्या म वतमान है. किंतु एक तो वे छोटे 
है दूसरे भयकर उग्र | उह कुछ कहना व्यथ है। कहना ही हो तो राम के 
माध्यम स कहलाना चाहिए। उह या तो राम की सच्चाइ का विश्वास है 
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या अपनी मा सुमित्रा की 

हा महारानी कैकेयी से बात की जा सकती है। वे मेरी वात सुन 
भी लेंगी, और सम्राट का अनुतासन भी वे कर सकती है। उनसे मवश्य 
बात की जानी चाहिए. वही से यह सूचना भी मिल जाएगी कि राम कब 
अपोध्या लौट रहे हैं। राम लौट आए और वे महारानी कैकेयी दे साथ 
मिलकर प्रयत्न करें तो सम्राट को अवश्य ही सममाया जा सकता है। 

यह ठीक रहगा 

मन बुछ हल्का हुआ नही तो वे अपनी खिनता से ही पागल हुए जा 
रहे थ 

वे बहिमुखी हुए। उनका रथ अपने भवन के निक्टतम चौराह पर 
पहुच रहा था। सहसा उनका ध्यान विपरीत दिशा से आते हुए एक अगय 
रथ वी ओर चला गया। रथ असाधारण तीत गति से भागा चला जा रहा 
था। नगर के मुख्य पथो पर रथो को इस गति से नही दौडाना चाहिए--वे 
सोच रह थे --दुघटनाए ऐसे ही तो होती 

पर वह ता उही के रथ पर चढा चला आ रहा था सहसा इतने 
अक्स्मात रूप स, इतने निकट आकर वह रुका कि भ्रम हुआ, जैसे दोनो 
रथ परस्पर भिड गये हो | 

ऐसी हो एक दुघटना म पिछले दिनो म॑ सम्राठ के अग रक्षक दल 

वा एक सत्तिक मारा गया था--आय पुष्कल सोच रहे ग्रे--य दानो रथ 
टकरा गये होत तो आज अधिक “यकितया वे प्राण गये होत । उनके 
सारथी मे बडी सावधानी स काम तिया था। तीतव् चालक अच्छा सारथी 
नहीं होता, अच्छा सारथी तो अच्छा नियत्रक होता है। 

दूसरे रथ के रुकते ही, उसम से कूदकर, चार हृप्ट पुप्ट युवक नोचे 
उतरे। उनके वस्त्र साधारण नागरिको के-स ये--जो इतने बहुमूल्य रथ मे 
यात्रा करने के उपयुक्त नही थे । वस्त्रों को देखकर उनके “यवसाय अथवा 
स्थिति के विपय मे बुछ कहना कठिन था। उनकी आाकृतियों पर होती 
होती रह गयी दुघटना का कोई प्रभाव नही था। वे तो जसे कसी कम के 
लिए उद्यत थे 


वे सीधे उनके रथ को आर बढ आए। उ'होने बिना एक भी शब्द 
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कहं आय पुष्क्स के दानो अग रक्ष को तथा सारथी को रथ से नीचे धसीट 
जिया । 

आय पुष्कल की आखें फट गयी--यह क्या हो रहा है ? 

जंग्र रक्षक असावधानी म पकड़े गय ये। फिर भो वे हस्त्र-व्यवसायी 
थे। उहाने अपने शस्त्र निकाल लियथे। युवक भी नि शस्त्र नहीथे। 
उपहोने कदाचित अपन वस्त्रों म शस्त्र छिपा रखे थे । और बुछ निर्मिषो मं 
ही स्पष्ट हो गया कि उनका शस्त्र-कौशल्य असाधारण था। 

दिन-दहाडे नगर के मुख्य पथ पर इस प्रकार शस्भ्र प्रहार हो रहा था, 
जस्ते युद्ध हो रहा हो । 

आय पुप्कल ने आगे बटक्र कुछ कहना चाहा, कितु घटना जिस 
गति से घटी थी उसम कहन-सुनन का कोई अवकाश नहीं था। वबुछ 
कहते और बोई कुछ सुनता--उससे पहले ही गुवका ने अग रक्षकों को 
हताहत कर भूमि पर डाल दिया था। सारथी को जग रक्षकों के साथ ही 
तीचे पथ पर घप्तीटा गया था जो अप भी भ्रूमि पर पडा, पथराई हुई 
आखा से सब कुछ देस रहा था। 

जगते ही क्षण उठोंते जाय पुष्कल क॑ मुख पर हाथ रख, भुजाओ से 
प्रक्डक्र स्चे हाथो सं ऊपर उठा लिया जस यह उनका नित्य का काम 
हो। बडी दक्षता और स्फूर्ति से उहोने आय पुष्कल को ल जाकर अपने 
रथ म॑ पटक दिया। उनके पटके जाते ही रथ बिना किसी आरेश की 
प्रतीक्षा किए, स्वत चल पडा जसे एक एक दृत्य ध्रूव नियोजित हो । 

चलते हुए रथ म उनके हाथ-पर अच्छी तरह बांध दिये गये। न उनसे 
बुछ पूछा गया न छुछ बताया गया। दुवको ने परस्पर भी कई बात नही 
की थी | उनक॑ हाथ कायरत थे मुख बद--.से गूगे हो । 

आय पुष्वल के मुख पर क्सकर पटटी बाघ दी ययी। जाने उह 
क्या सुधाया गया क्रमश उनकी चेतना लुप्त हो गयी, और वे अधकार 
में खा गये। 


राज-परिपत की कायवाही दूत की सूचना से आरभ हुई। 
“सम्राट ! मैं राज सार्थों के साथ यात्रा करने वाला दूत विजय हू । मैं 


अवसर १७ 


राजकुमार भरत तथा शत्रुघ्व का समाचार लेकर आया हु। राजकुमार 
पाचाल रेश से होते हुए बुन्जागल प्रदेश का पीछ छोड़ते हुए सकुशल 
युष्य सब्चिला इक्षुमती के उस पार उतर गये है। * 
प्रत्येक्त सभासल ने देखा उद्दिग्न सम्राट को इस समाचार से कुछ 
प्रसानता हुई । 
भरत अयोध्या स दूर होता जा रहा है--दशरथ सोच रहे थे---दूत के 
अयोध्या लौटने तक के समय म वह और भी दूर हो गया होगा। किंतु 
अयाध्या म बठे भरतो का कया हो ? 
महामनी ने विना औपचारिक भूमिका क अपनी बात आरभ की, 
४क्षमा करें सम्राट | परिषद वी अय कायवाहियां को स्थगित कर बीच 
मे एक आवश्यक सूचना देत को वाध्य हू । 
अवश्य पुप्कल का समाचार होगा ।' सम्राट ने आश्वस्त मनस 
साचा। 
राज-परिपद्‌ के प्रमुख पापद तथा याय समिति क सचिव आय 
पुप्कल का, कल साय दिन-दहाडे, नगर के प्रमुख चतुष्पथ स दस्युआं द्वारा 
भपहरण हां गया है। यह घटना अपने-आप मे ही अयोध्या की शाति तथा 
सुरक्षा-व्यवस्था के नाम पर क्लक है। इतन प्रमुख नागरिक के साथ ऐसा 
अघटनीय घट जाए। ऐसी स्थिति म॑ कोइ भी सामा-य नागरिक स्वय को 
सुरक्षित कसे मानेगा ? क्तु, आय पुष्कल के पुत्र चिरजीव विपुल का 
वक्तव्य इससे भी भयकर लज्जाजनक, त्रासद एवं आतकपरुण है। राज- 
व्यवस्था.” 
महामंत्री |” सम्राट ने बीच मे ही टोक दिया, “जिस राज-व्यवस्था 
की आप धार प्रवाह निदा कर रहे हैं उसके आप महामत्री है। 
मज्नाद ढीक कहते हैं।” महामनी उसी आवग म बोल « क्ति यह 
दुघटना अग रखक दल को नगर रक्षा का भार सौंप देने की व्यवस्था से 
सत्रप्रित है जिसके तिए मैं उत्तरदायी नही ह। .”” 
अथात मैं उत्तरदायी हु। दशरथ पुन बोले! इस वार उनका स्वर 
शात् नही था। उसम॑ जावेश की स्पष्ट झलक थी “तब तो महामत्री को 
और भी सोच-समभकर मुख से शब्द निकालने चाहिए। व्यवस्था का 
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अपमान सम्राट का अपमान है, और सम्राट का अपमान 
सम्राट अपने ही आवश म॑ मौन हो गये। शेष बात उतका त्मतमाता 
चेहरा कह रहा था। 
* मुझे अपनी ओर से कुछ नही कहना है सम्राट महामन्री क स्वर 
मन चह प्रवाह था नतज आप चिरजीव विपुल का वक्‍तय सुन लें । 
सम्राट मौन रहे । 
विपुन न भुकक्‍्कर सम्राट को प्रणाम विया। उसे देखत ही लगता था 
कि वह रातभर सोया नही है। सभवत कसी समय थोडा बहुत रोया भी 
था। उसकी वशभूषा राजसभा में उपस्थित हाने के लिए उपदुकत नहीं 
थी---कदाचित उस इसका भी अवसर नही पिला था। 
सम्राट । कल सध्या समय हमारा सारथी जब आहत तथा अचेत 
अग रक्षकों को रथ मं डालकर भवन म॑ पहुचा तो हम मूचना मिली कि 
पिताजी का अपहरण हो गया है । हमारे लिए यह सूचना जितनी अप्रत्याशित 
थी उतनी ही घातक भी । मैंने अपन अग रक्षका और निजी सनिको को 
तश्काव चारो ओर दौडायां और स्वय निक्टतम सनिक चोवी वी ओर 
बढा। भाग मे भने दखा कि यह समाघार सार नगर मं फल चुका था। 
जगह जगह विभिन प्रकार की चर्चाए हो रही थी अयोध्या जस नगर के 
लिए यह अक्ल्पनीय धटना थी। राज्य के इतने प्रभावशाली व्यक्षित का 
इस प्रकार दिन दहाडे राजपथ से हरण हो जाए और नगर रक्षक कुछ न 
क्र सवें। अविश्वस्रीय | नगर म त्रास फल गया था। हाट बद हो 
गये थ । व्यापार ठप्प हो गया था। लोग स्वेच्छा स अपने घरी म॑ बद हा 
गय थ। सत्ता की शिथित्रता का इसस बडा और कया प्रमाण हा सकता 
है सम्राट | 
युवक !” दशरथ के स्वर म चतावनी था । 
क्षमाहा सम्राट! दुखी व्यक्ति के मुहस कोई अनुपयुक्त बात 
निकल जाए तो क्षमा करें। उिपुल ने अपनी बात आग बटाई नगर म 
इतना बुछ हुआ था और सनिक चौको का सूचना तक नही थी। पहल वा 
उ होने आय पुष्कल को ही पहचानन से इनकार कर दिया। जब पहचानने 
वी बाध्य हुए तो उनके अपहरण की बात को यह कहकर उडा दिया दि व 
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अपने मनोरजन के लिए कही चले गए होग। मैंने अपने सारथी तथा आहत 
अग रक्षका से प्रमाण दिलाएं तो उत्तर मिला कि वे मदिरा पीकर आपस 
मे लड पड़ होगे इत्यादि। यह सोचकर किये सनिक इस प्रकार के 
परिवाद के लिए उपयुक्त पात्र नही हैं. मैं उच्चाधिकारियों से भी मिला। 
फकितु मुझे अस्यत दु ख से सम्राट के सम्मुख निवेटन वरना पड रहा है कि 
उन अधिकारियों न मेरे साथ ही नहीं, मेरा पक्ष लेने वाल प्रत्येक नागरिक 
क साथ दुव्यवहार क्या, हम सबका अपमान क्या। मैं रातभर इस 
सदध मे विभिन अधिकारियों के पास भाग दोड करता रहा हू, वितु 
उहोने न इस विषय मे कोई सूचना दी जौर न उहें खोज निकालने का 
वोई प्रयत्न किया । ' बिपुत ने एक क्षण रुककर सम्राट को देखा और पुन 
बोला क्तु सम्राट | मैंने अपन निजी सूत्रां से पता लगाया है कि वे दस्यु 
न तो अयोध्या के बाहर से आए थे न अयोध्या के बाहर गए हैं। वे सशस्त्र 
थे और उनझा युद्ध-कौशल अच्छे प्रशिक्षित सनिको का-सा था। सम्राट 
मुझे यह कहने वी अनुभति दें कि वे दस्यु स्वय सम्राट के अग रक्षक दल वे' 
सनिक थे जि होने सनिक वेश उतारकर 
सावधान !! सम्राट ने उसे आगे बढने नहीं दिया किसी भी 
घटना की आइ लकर इस प्रवार वा अनगल प्रलाप करने वी अनुमति नही 
दी जा सकती |! 
+अनटाता ! ' महामत्री ने सम्राट की बात पूरी होते ही कहा 
चिरजीव विपुल को अपनी बात पूरी करन के पश्चात प्रमाण प्रस्तुत करने 
को बहा जाए। यदि वे अपनी बात प्रमाणित नही कर सर्के तो निराधार 
आरोप लगाने के अपराध म वे दडित किए जाए ' 
नक्षे !! सम्राट का अधय मुखर हो उठा । वे फिर आवश वी स्थित्ति 
मआगए थ इस प्रकार के दूधित प्रचार के लिए राजमभा वा प्रयोग नहीं 
हो सबत्ता। मैं इस विषय म विचार विभश वी अनुमति नही द॑ सकता । 
वितु सम्राट की इच्छा के अनुबूल विपुल मौन नही रहा यहि मरे 
पिता न थोई अपराध क्या था तो सम्राट उन पर खुला अधभियोग लगाकर 
जउाहवदीक्रसक्तथ ! 


इस बदी क्या जाए । ! सम्राट न सतुतित जावश मे बहा । 
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दो प्रतिहारियों ने आग बढ़कर विपुल को भुजाओं स पत्रड जिया। 
वह अपने आप ही मौन हो गया। 

दशरथ उसे घूरत रहे | किंतु जब वह बुछ नही बोदा ता सम्राट ने 
एक एक शठ पर बल देत हुए स्थिर स्वर मं वहा दग प्रवार व उत्तर 
दायित्वशू-य आचरण को मैं सासाज्य वे विए हानिवारक मानता हू । अत 
आदेश देता हू वि इस तथाकथित घटना की आड़ लेकर साम्राज्य तथा 
सम्राट क व्यक्तित्व वे विरुद्ध प्रचार अपराध माना जाएगा। इस प्रवार 
का घातक प्रचार करन वाला व्यवित दड़नीय हागा 

सहसा विपुल छिटबवर प्रतिहारिया व हाथों स मित्र गया और 
चोत्वार वे स्वर म बोला पहन ही गिसी को दणरथ ये शासन मे आस्या 
नहीं थी । अब और भी नहीं रहगी । 

इसे मौन बरो ! सम्राट ने उच्च स्वर मं बहा । 

प्रतिहारी विपुत की ओर बढ़ें। 

विषुल प्रतिहारियों से बचता इधर उधर भागता रहा और साथ ही 
चीखता रहा अब किसी को अपनी सुरक्षा व लिए राज्य व॑ रानिबो पर 
विश्वास नही रहा। लोग अपनी रक्षा स्वय वरेंगे। निजी अग रक्षक तथा 
निजी सनिको वे युद्ध अयोध्या व हाट याजारो म होगे। अयोध्या के मुख्य 
पथ रक्‍तपात बे 

प्रतिद्ारियो न उसे पकड़कर उसका मुख पट्टी से बाघ दिया था, 
अब केवल उसकी थांखें खुली थी । 

प्रतिहारी सम्राट के आटश को प्रतीक्षा कर रह ये । 

इसे भुगाभ कारागार म डाल दा (” सम्राट ने जाज्ञा दी, और 

भाज से विसी राजकीय बदी के विषय म अधिकारियों स पूछताछ नहीं 
की जा सकेगी। साम्राज्य वी सुरभा वे लिए आवश्यक होने पर क्सी भी 
व्यक्ति को बिना अभियोग बताए भी बदी क्या जा सकगा। 

सन्नाट उठकर यड़े हा गए । 

सभा विसजित हो ययी । 


दशरथ की चिता तनिक भी कम नही हुई थी । 
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उ होने वया करना चाहा था और क्या हुआ। अपन अग रलका को 
नगर रक्षा का दापित्व सौंपा था कि नगर म भरत को राक्ति कम हो जाए। 
भरत वी शक्ति क्म्र कर पाए या नही कह नही सकत, हा, पृष्कल के द्वारा 
वैघानिक सकट अवश्य उठा दियां गया, साथ ही खतरा उत्पन हो गया 
कि यटि ककेयी को आभास मिल गया कि द्ररथ वंया करत का प्रयत्न कर 
रहे हैं तो उसबी आर से जवावी आधात हो सकता है, औौर सभव हैं कि 
बह आघात इतना भारी हो कि दशरय उसे सभाल ते पाए । उससे वचन क्ले 
लिए पुप्कल का अपहरण करवाया ता बवढर मच गया 

कया हो गया है उहे २ 

बया सचमुच दशरथ “तन वूढ़े हो चूक हैं कि अब राजनीतिक गतिविधि 
उनवी क्षमता से बाहर है। उनकी प्रत्येक चाल उलदी पड रही है। उ होंने 
सना वा पूणत हस्तगत करता चाहा था--क्तु लगता है, उनकी रही 

सही मत्ता को भो खतरा उत्पान हा गया है । 

इम पकार का बल प्रयोग दमन, लोगों के अधिकारो को सीमित व रना 
“बेब तक उनकी सहायता कर पाएगा। हर बात को सीमा होती है 

इतना रोकने पर भा पृथ्कल का वेटा क्या कह गया राजसभा में 
किसी को दशरथ वे शासन म॑ आस्था नही है। अब कोई अपनी सुरक्षा क 
लिए राजवीय सैनिकों पर निभर नही रहगा। सभी धतवान और शक्ति 
जाली लाग निजी सैनिक और अग रक्षक रखेंगे। स्थान स्थान पर निजी 
सेनाओं म युद्ध होंगे रक्‍तपात होगा 

बसा होगा अयोध्या का शासन २ 

आर सदसे बढ़ी निजी सना आज विसके पास है ? 

बंक्य के राजदूत के पास ) 

अब तक निजी सेवाए अपने स्वामियां के अग रतकों का काम करने 
की औपचारिक्ता निभाती रही है। उनके पास कसी भी प्रकार के 
'राजबीय अधिकार नहीं हैं, कितु यदि निजी संनाआ के युद्ध आरभ हुए तो 
फिर राजकीय अधिकारो वी आवश्यकता क्सिको रहेगी। विशेष सबधों 
को मायता दते हुए कक्‍य के राजदूत को सयसे वडी निजी सेना रखन की 
अनुभति दी गयी थी। वह सेना बेकयी वी निजी सना हो जाएगी--तो 
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ककेयी की शक्ति कम होगी या बढ जाएगी ? 
किस भमेले मे फस गए सम्राट | 
सभव है उस लडक विपुल न निरथक प्रलाप ही क्या हो उसकी 
बात के पीछे कोई ठोस आधार न हो, कितु सभावनाओं की ओर सजाख 
नही मूदी जा सकती । 
अब तो एक ही रास्ता है कि साम्रा य मे निजी सनाओ का निषेध कर 
दिया जाए कितु यह कसे सभव है ? कासल क प्रत्यक सामत के पास 
अपनी निजी सेना है जो युद्ध क जवसर पर साम्राज्य वी ओर स लडती 
है। प्रत्येक महत्त्वपूण “यक्ति के पास अपने अग र तक है। प्रत्यक राज्य क॑ 
राजदूत के पास अपनी निजी सना है उन सब पर प्रतिरोध लगाया 
जाएगा, तो सामतो की सना का व्यय साम्राज्य पर आ पड़ेगा आय 
निजी अगर रक्षकों तथा सनिको की आजीविका काव्या हागा ? क्‍या 
साम्राज्य इतने क्मधारिया का बोक उठा सकेगा? और अत म विभिन 
राज्यो के राजदूतो की सुरक्षा का प्रबध अयोध्या की सना को वरना पडेगा। 
फिर वे स्वतञ्र राज्य है दशरथ का शासन उन पर नही है। दशरथ उन 
राज्यों की पूछताछ प्रश्न जिभासा पर प्रतिबध नही लगा सकत 
उ ह क्‍या उत्तर देंगे सम्राट २ 
कोई उत्तर उनके पास हा या न हो क्ति केकय के राजदूत के पास 
इतनी बडी निजी सेना दशरथ किसी स्थिति म नही रहने दे सकते 
कल ही उ'ह राजसभा म घांपणा करनी पडेगी कि अयोध्या म स्थित 
प्रत्येक राजदूत को अपने अग्र रक्षका तथा निजी सनाओ को कोसल के 
सनापति के आनावीन मानना हागा। और कल ही उह केकय के 
राजदूत की निजी सना को निशस्त्र कर अयोध्या की सेना के अधीन 
असनिक पदा पर भेज देना होगा। 
इतना तो उ'हे करना ही होगा--चाहे कोई प्रसन हो या अप्रस"न । 
यह वे कर देंगे । फ़ितु उसके पश्चात २ 
अब स्थिति यह नही थी कि वे सोचें कि भडिए को इट मारें या न 
भारें। आधी इट वे मार चुके थे और शेप आघी उ'हे मारती ही होगी 
उसके पश्चात भडिया चाहे कपट ही पडे अब ककेयी स यह छिपा भी 
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नहीं रह सकता कि उहोने आघात कर दिया है। ककेयी प्रत्याघात भी 
अवश्य करेगी 
वात अब केवल कैकेयी की नही है। देश के भीतर का विरोध और 
बाहरी आकमणो की सभावनाएं. वह बवडर उठेगा कि सत्ता दशरथ के 
हाथा म॑ नही रह पाएगी । यदि बाहर से कोई न भी आया और विभिन 
दबावी मे पिसकर, उहे अपन वचनानुसार सत्ता भरत की सॉंपनी पड़ी तो 
पिछत हलिनो के इन सारे प्रथत्तो संघर्षों आघातो का क्या होगा। भरत 
कुल अठारह वर्षों का तम्ण है। वह म्वतत्र रूप से राज नही कर सकता। 
राज युधाजित ही करेगा। दशरथ का भरत विराध खुलकर सामने आा 
चुका है। ऐसी स्थिति म भरत क॑ हाथ म सत्ता गयी तो टशरथ का स्थान 
कहा होगा--भूगभ कारागार म ? गुप्त यत्रणालय मे ? युधाजित के चरणा 
म्‌? अथवा खडग की नोक पर ? 
ककेयी की ओर स किसी प्रक7र की दया, सहादुभूति जथवा कोमलता 
की अपेक्षा वे नही कर सकते । ककेयी के साथ वे काफी लबे समय॒तक ' रहे 
हैं। व उसकी घातु पहचानते हैं। होने पर आए ता वह कठोर भी हो सकती 
है और ऋ्र भी ) १ कंयी की मा ने हठ के पीछे अपने पत्ति क॑ प्राणो तक की 
बिता नही की थी जबकि वह पति स॑ प्रेम भी करती थी। दशरथ जानते 


हैं ककेयी को उनसे रचमात्र भी प्रेम नहीं है--फिर वह दया क्या 
बरेगी ? 


त्तोर 

दशरथ स्वय को कक्‍गी की दया पर छोड दें ? 

नही। 

ता? 

दशरथ का ध्यान राम वी ओर चला गया--शवर युद्ध के पश्चात 
भी दशरथ को राम ने ही सहारा दिया था। तब भी दशरथ ने साचा था 
>-क्तिना बडा बेटा है उनका और कितना समथध। और अब तो शाम 
अपनी सेवा अपने शौय गौर अपने चरित्र की उदात्तता के कारण सारे 
आर्यावत्त मे श्रद्ेय हो चुका है। दशरथ का ध्यान इस ओर पहले क्या 
नहीं गया ? उाहाने सदा ही राम और राम की मा की उपेक्षा की है | कभी 
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समय स॒ उहें उनका देय नही दिया । 

यदि राम को युवराज घोषित बर सत्ता उम्र सौंप दी जाए ता 
किस आपत्ति होगी ? राम सम्राट की ज्यंप्ठ रानी का पुत्र है। भावया मं 
सबसे बडा है। यांग्य, शवितशाली और वीर है, सबस बटकर जोक प्रिय 
है। प्रजा मन से उसका स्वागत करंगी। कोई यह नही क्हया कि दररघ ने 
घवरावर राज छोड दिया कोई नही बह सवे गा वि दशरथ, ववयी अथवा 
यरुधाजित स पराजित हुए। प्रत्यक व्यवित स्वीवारवरगा कि दशरथ न 
उचित समय पर उपयुक्त पात्र को सत्ता सौंप दी राम वे हाथ मे सत्ता 
पूरी तरह सुरक्षित रहेगी--युप्राजिव अपनी तथा अपन मित्रो वी सपूण 
बबर सनाए लकर भी अयोध्या पर चट दौड़ तो राम तनिक भी विचलित 
नही हागा। 

धंवराहट और जल्दी मे उठाए गए इन सारे बवडरा यो राम भेल 
लैगा। राम सामाज्य को सभाव लगा, और राम से दशरथ को कोइ भय 
नहीं है। दशरथ की आखें चमक उठी। दशरथ वा यह पहन वयो नहीं 
सूभा? चारो भाइयां मसे दशरथ यदि बिसी को अपनी रक्षावा 
दापित्व सौंपक्र निश्चित हो सबते हैं, तो वह वेवन राम है। अपनी तीनो 
पटरानिया म स दशरथ किसी की निरीहता अथवा प्रेम पर विश्वास कर 
सकते हैं तो वह बेवल कौसल्या है 

दशरथ को तत्काल राम का यवराज्याभिषेव॒ कर देना चाहिए। 

और यह भी कसा सुखद सयोग है कि राम कल वापस अयोध्या 

लौट रहा है। कल ही राजपरिषद म राम वे अभिषेक वा निणय हो जाता 
चाहिए, और यथाशीघक्र अभिषेक भी। कसी का तनिक-सी भी सूचना 
मिल गयी तो विघ्न उठ खड़े होगे। क्केयी अपन समयकां वी सहायता से 
इस अभिषेक को रोकने का प्रयत्न क्रेगी। सभव है राम की हत्याका 
प्रयत्त हो । सभव है स्वय सम्राट के प्राण लत का पड़यत्र हो-- 
राज्याधिकार के लिए क्‍या नहीं होता | 

दशरथ का दरीर एक बार फिर ठडे पसीन॑ से नहा गया। मध्यु जसे 
उनके सामने खडी उनकी आखों म देख रही थी---बस हाथ बढाने वी बात 
है । यदि उ'होन राम की वाह पक्ड ली तो राम अपने खडग की नोक मत्यु 
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के बद्ा म हूल देगा 

कितु वेक्य नरेश का दिया गया दशरथ का वचन ? 

रघुवश म जम लेकर कोई अपना बचन नहीं तोडता। ताक्या व 
वी प्रसिद्धि बनाएं रखने कं लिए. दशरथ अपने वठ म मृत्यु का फदा डाक 
ले? 

जोवन बडा है या वचन ? 

बचन वी रक्षा कर मर जाना अच्छा है या जीवन की रक्षा क॑ लिए 
वचन को तोड देना ? 

दशरथ क॑ मन म कहीं कोई सदेह नही था दि उनके मन में जीवन बी 
अदम्य लाचसा थी। व जीना चाहत थे। न सही सत्ता, दिंतु जीवन की 
रक्षा त्ता हो 

वचन की रक्षा धम है 

पर ज्यध्ठ पुत्र का उसका देय देता भी तां धम है 

पहल घम के पालन से उह मिलगी मत्यु 

और दूसरे धम के साथ जुडा है उनका सुखद और सुरक्षित जीवन। 
उनकी रक्षा कोई कर सकता है तोकेवल राम | राम उनकी रक्षा करन 
को तत्पर न हुआ तो फिर मत्यु 

दरथ ने अपने मन को पहचाना। भरत के नाना को दिए गए वचन 
की पूर्ति की कोई इच्छा उसम नहीं थी। वहा तो जीवन की सुख-कल्पना 
थी । और जीवन का अथ था राम । 

कितु क्‍या राम अपना युवराज्याशिपेक स्वीकार कर लगा * 

राम जानता है कि दशरथ, भरत को युवराज बनाने के लिए वचनवद्ध 
हैं। फिर वह क्या चाहगा कि पिता अपना बचन तीडकर अपयश लें 
दशरथ भली प्रकार जानत हैं कि राम को राज्य का रचमात्र भी मोह नही 
है । उसने आज तक केवल कम किया है--उसका फ्ल कभी नहीं चाहा। 
उसने दायित्व निभाएं हैं, अधिकार कभी नही माग + 

उसे समभाना होगा कि उसका अभिषेक उसके पिता क॑ प्राणा की 
रक्षा के लिए क्तिना आवश्यक है। उसे तत्काल अभिषेक करवाना हागा-- 
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जीवन, मात्र कम हो गया है। करन को इतना कुछ हो, ता सामाजिक 
दायित्व के प्रति सजग पति पत्नी अपने जीवन को पुलक्ति प्रेम की कहाना 
नही बना सक्‍त । 

फिर भी राम का भोजन कराए बिना रवय खा लने की बात सीता 
आज तक स्वीकार नही कर सकी । वे जानती हैं राम पर राज्य वी ओर से 
सौंप गये दायित्व तो है ही अनके अपने भीतर की आग भी उ'ह निष्क्रिय 
बठने नही देती । जब घर से बाहर जात हैं कही न-क्ही शासन की कोई 
अनीति शिथिलता क्त-यहीनता अथवा उपेक्षा देखकर या पिघल जाते 
हैं या जल उठत हैं। सम्राट लिन प्रति दिन वद्ध और शिथिल होत जा 
रहे है। शासन क सूध उतके हाथो स फिसलते जा रह हैं। बहुत सतक 
रहने पर भी उनस कोई-न-कोई प्रमाट होता ही रहता है। राम की 
अनुपस्थित में पिछले टिनो यहा क्या कुछ नही हुआ । बसे भी कही-न कठी 
से कसी राजरुपुप के अमर्यादित अथवा अनोतिपूण व्यवहार की सूचना 
राम को मिलती ही रहती है, और फिर राम जात नहीं बठ सकत । दृढ़ 
आत्म नियत्रण के कारण उनम आवेश का ज्वार नही उठता, बितु हल्की- 
हल्वी आंच उह तपाती ही रहती है । 

व्यस्त राम को विलव हो जाता है और वे भोजन क समय घर नहीं 
पहुच पात॒तो स्वय भी भूखी रहक्र सीता उहे शक्ति नही पहुचाती। वे 
जानती हैं वे स्वय को अनावश्यक पीडा दे रहा हैं। सीता के लिए यह्‌ 
ससस्‍्कार वी बात नहीं है। अपनी बौद्धिक्‍्ता के बल पर यथ बे ससस्‍्कार। को 
तोडने म वे पूणत सश्वम है। कितु जब पति बाहर से भाता है और उसे 
मालूम होता है कि पत्नी उसक लिए भूखी बठी है तो उस कामबाजी जीवन 
मभी दोनो के बीच कुछ कोमन क्षण जाग उठत हैं।सवर्धों की इस 
कोमलता न इस कत यप्रूण जीवन म भी हरातिमा बना रखी है। सीता 
उस हरीतिमा को कस छोड दें ? 

वे कितना चाहती है कि सामाजिक तथा प्रशासनिक कामो म राम का 
हाथ बटाए पर अभी तक राम का “यक्तिगत देखभाल के साथ स्त्रियों तथा 
बच्चो वे कल्याण सवधी बुछ हल्व॑ कामा के अतिरिक्त वे कुछ नही कर 
पायी हैं! दस परिवार का ही नही सारे समाज का ढाचा ही बुछ ऐसा है 
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पि नारी कही शोभा दी वस्तु है कही भोग वी । कही वह अत्यंत शोपित 
है, कही परजीवी। अमरबल होकर रह गई है नारो, जो अपने पति के 
माध्यम स समाज का रस खीचती है। समाज से उसका सीधा काइ सवध 
ही भरी है। घर की व्यवस्था म तो फिर भी उसका स्थान है सामाजिक 
उत्पाटन मं वह एकदम निष्प्रयो जन वस्तु है। निघन किसान वी पत्नी उसके 
साथ घत पर जाक्र उसका हाथ बटाती है, श्रमिक वी पत्नी पति के साथ 
या स्वतश्न रूप से श्रम करती है. कितु धनों वग की स्निया मात्र जोक हैं। 
चुमने के जिए वह खत चाहिए । उनकी सामाजिक उपयोगिता पूरी तरह 
धू-य है और उनकी आवश्यक्ताए आसमान को छू रही हैं। उह भडकील 
बस्त्र चाहिए, चमकौल प्राभूषण चाहिए, प्रसाधन के लिए चलन-वस्तूरी 
ब' छक्ड़े भा उनके लिए अपर्याप्त हैं, चर्वी चलाने क लिए दुनिया भरवा 
गरिप्ठ और स्वादिप्ट भोजन चाहिए 
इन निकम्मी, मोटी बुद्धि वाली, निरथक वस्तुओं को देखकर सीता 
का खूत जल उठता था। उनसे घडी-आघ घड़ी वात कर सीता का दम 
घुटने लगता था। रानिया मत्राणिया सामतन्पत्निया, आवायबचल्लिया-- 
सब ही पुरान पड़े व्यय 4 बजाड-सी वस्तुएं थी जिसतरी कोई सामाजिक 
उपयोगिता नद्दी थी। 
पर सीता स्वय भो सक्रिय हार र अभी तक कोई बहुत महत्त्यूण काम 
नहीं कर पामी थी। इस प्राय निश्क्रियता मे सा आशकित रहती थी कि 
कहीं वे भी साथक परिश्रम के अभाव मं उसी चमवीत कवाढ बा अग ने 
यने जाए। पिछत्र घार वर्षों मे क्तिनी बार परति-यत्ती मे इस विपय पर 
कटा-मुनी हुई घी। साधारण बातचीत हुई थी, तक हुए थे तनातनी और 
भगडे भी हुए थे। पर अत म दानों ने यदी पाया था जि यह रूद व्यवस्था 
मारी पूय पुरष समाज से काम करो की र्तनी अभ्यस्त है चुकी थी जि 
नारी का अपने मध्य पाते ही, जम उसे पोसन लश्ती थो। यह व्यवस्था 
सारी को उसका उततित मानवीय स्थान टैनजै तिए विचित भी इच्छक 
नहा धी। नारो बा पुर प की बरावरी का स्थान दिलाने जे! विए सवा और 
डारशर मपप अपकित था । 
सीता व छोटे मोटे स्पूट प्रयश्न, रूद-स्यवस्या के विश्द साह की दोवार 
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पर हाथ के नाखूनो स लगाई गई खरोचें मात्र थी--जो दिखाई भी नहीं 
पड रही थी। वस्तुन व प्रतीक्षा भी कर रहो थी और तंयारी भी। 
उनका शरीरघर और बाहर की नियमित नित्य-व्यवस्थाओं मे लगा 
रहता था, कितु मन भविष्य वी कल्पनाए करता रहता था--आने बाते 
समय के लिए योजनाएं बनाता रहता था। कही एसा न हां कि जब अवसर 
आए तो सीता को करन क लिए कोई काम ही न सूझे 

व्यक्तिगत जीवन अपनी जगह है। उसका सुद्ध सत्रको जाकाक्ष्य है। 
कितु सामाजिक लक्ष्य रहित जीवन भी काई जीवन है? सीता जब राम 
को जन-सामाय की सुविधाणा की व्यवस्था म अपने प्राणो को खपात 
देखती थी तो उनके मन म तप्नि और स्पर्धा की भावनाएं एक साय ही 
अकुरित हो उठती थी। धय है राम जो बिना कोई राजनीतिक अधिकार 
पाए भी अपने कत यम लगे हुए थे, यदि कही ऐसे ही ये चारो भाई 
होते । और स्पर्धा होती थी सीता को राम से--क्यो नही वे भी उही के 
समान अपना जीवन कम म खपा पाती ? 

इस स्पर्धा मे सीता का एक ही सहयोगी है--टेवर लक्ष्मण । कितनी 
तड़प है लक्ष्मण म॑ स्वस्थ साहसी सामाजिक काय के लिए। अनीति 
देखकर लक्ष्मण स्क नही सकत। और फिर अपने भेया राम का एक्सकेत 
उनके लिए पर्याप्त है। जब तो वे सतरह वर्षों के हो गए है। चार बष पूव 
जब वे राम के साथ सिद्धाश्रम गए ये तत्र मान्न एक क्शोर हा तो थ। 
क्तु कसी कम म॑ कसी जाखिम म लक्ष्मण पीछे नही रह। 

भरत और त्रुष्न भी सात्विक प्रवत्ति के है और अयाय देखकर 
विरोध उनके मन में भी जागता है किंतु उनमे राम और लक्ष्मण जसी जाग 
और तडप नहीं है। वे दोना ही आत्मके(द्रित है। समाज वी गतिविधियां 
और प्रवत्तियों सं उनका काई विद्येप सपक नही है। यही कारण है कि याय 
क प्रति पूणत समपित होने पर भी उह अपने पडोस मे होता हुआ अ बाय 
दिखाई महीं पटता। उनकी अपनी दीवार ज्री छाया म अमानवीय 
अत्याचार पनपता रहता है और उ हू वह तव तक दिखाई नही पड़ता जब 
तक कोई अय “यवित उसकी ओर इगित न कर दे। उन दोनो का समस्त वल 
स्वय चरित्रवान वनन पर है परिवेश की गदगी दूर करने की जोर उनका 
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ध्यान नही है। ऐसे लोग अनीति वे समयक तो नही हांत वितु अनीति को 
उनसे कोई विशेष भय भी नहीं होता । 

क्दाचित यही कारण था कि भरत और टब्रुघ्त का सबंध अयोध्या 
और अयोध्या व आस-पास हान वाली सामाजिक और राजनीतिक 
हतचलों स कम भरत क्‌ ननिहात स ही अधिक था। एक हा माता के पुच्न 
होन पर भो लक्ष्मण और शबत्रुघ्त क्तिने भिनये। सुमित्रा का सारा 


प्रशिशण शत्रुघ्न का भरत के प्रभाव से मृकत कर लक्ष्मण जमा नहीं बना 
सका था 


परिचारिकओं की हृतचल से सीता को राम के आन का आभास मिला। 
राम ने कक्ष मे प्रवेश क्या । उनके चेहरे पर एक हल्की-्सी सुसवान 
थी क्तु मुसकान की उस परत के नीचे छिपी क्लाति सीता की दष्टिस 
ओम-ज नही रह सकी । 
प्रवास की यत्ान कम थी कि फिर स्वय वो इतना थत्रा टाला। 
'राम की आखों ने सीता की निरीक्षण शक्ति की प्रशगसा की तुमसे 
बुछ भी छिपाना कठिन है सीत ।/ 
अभी तक भूछे हैं। कहों भाजन भी नहीं किया होगा । 
राम गुसक्राए भर कुछ दोत नही। 
सीता ने परिचारिका को भोजन लान वा सकेत क्या देखती हू, 
सारे कार्यों के विए अयोध्या म केवल एक ही व्यक्ति सुलभ है। 
राम मेंपत से मुसक्राए * ऐसा नहीं है प्रिय! भजने को तो मैं ऋ"्य 
लोगो को भी भेज सकता हू क्तु अपने अनुभव से क्रमश जाने गया हू कि 
सामा-य राजपुरुष जब शासवीय काय के तिए जाता ह तो प्रजा जथवा 
शासन का भला कम करता है अपना भला ही अधिक करता है। 
4 कोड विशेष बात 7! 
बहुत नहीं। पर कुछ-न-दुछ ता होता ही रहता है। बाज ता स्वय 
सम्राट के उठाए हुए हो अतेव बवडर थे। वैसे भी प्रजाक हित का 
ध्यान रख स्वय राम का हा जाना उचित है। राम मुसत्राएं आशा रै 
मरी प्रिया व ता आपत्ति करेगी न वाघा देगी । 
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परिचारिवाए भोजन ले आयी 
मआपत्ति नवाधा। सीताबोती कितु आपको हिसिमर वे काय 
बे पश्चात भूया तथा बतात घर लौटत देखवर मुमे कष्ट अवश्य होता 
है। यहटि आपब कायस्थत पर भोजन तथां थाई आराम वी व्यवस्या हो 
पाती तो अपने पति को सस्वाय वरत टेख मुझ्ठ अगीम तृत्ति हाती। ' 
व्यवस्था ता हो सकती है. पर भोजन ये लिए राम लौटकर मोता 
के पास ही आना चाहता है। राम य॑ चहर पर कौतुक वा भाव धा और 
मीता थे साहयय वे बिना विधाम है वहां ! 
तो मुझे पृथक काय देने व स्थान पर अपन ही साथ रपा बीजिए। 
मैं भी थत्र-हारवर संध्या समय भूखी लोटू तो सापकता का सुख पाऊ। 
मुझे तो हल्के और सक्षिप्त काय देकर बहता दिया जाता है जगे मैं डिसी 
योग्य ही नहीं। काय बेवल राम के जिए हैं या बच जाए ता टेवर सक्ष्मण 
बा लिए।! 
राम गभीर हो गए. ठीब बहती हो सीत ! तुम्ह अपन योग्य काय 
अवषय मिलना चाहिए अयधा तम्हारी समस्त ऊर्जा निष्क्रिय रहार सड 
जाएगी। पर बटिनाई यह है कि इस समाज ने मान लिया है कि रत्री घर से 
बाहर तभी वाई बाय करेगी जब पुरुष मृत पगु अथवा अनुपस्थित हागा। 
प्रयत्न म हू हि शीघ्रातिशीध तुम्हें तुम्हारा उचित स्थान दे सबू। 
सटठसा राम चुप हो गए। उनकी देध्टि सीता क चेहरे पर ठहरकर 
बुछ दूढ रही थी। उ'हें लग रहा था सीता अब पहले जसी स्वस्य सतुलित 
नही रह गई थी। वे कुछ असहज थो । 
' क्या बात है सोते ? * 
समाज म मेरा जो स्थान और उपयोगिता है वह समभाने पिछल 
अनेक दिनों से कुठ वद्धाए मरे पास आ रही हैं ।' 
राम का समभने म॑ देर नहीं लगी । 
उन बंचारियों पर दया ही व रती चाहिए सीता ! उनवा मानसिक 
क्षितिज इससे अधिक “यापक नही है. / 
क््तु 
वितु क्या ? 
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अब माता कौमल्या न भी इंगित किया है। वे गोट मं पौत्र सेलान 
को उत्सुव हैं।” 
राम सीता को देखत रह गए। वे सीता वी पीडा समझ रह थे। यह 
वात आज पहली बार नहों उठी थी। चार वर्षों के दाम्पत्य जीवन में ऐसे 
प्रमण अनक बार जाए थे । माता कौसल्या नी पोत के प्रति उत्मुकता भी 
व समभत थे---जिस समाज म मनुष्य पुश्र-पौध वे ज'म से ही सौमाग्यशाली 
माना जाता है जहा व्यक्रित अपने कर्मों स अधिक महत्त्व अपनी कुल 
परपरा वा आग बलाने वो देता है, वहा यदि माता कौसल्या पोतर मुख 
रधन का व्यावुल हो ता आश्चय वी बात गया है । आश्चय तो यह था वि 
अभी तक पिता की और से उहें ऐसा कोई सवेत नहीं मिद्रा था और न ही 
उनक दूमर विवाह दी बात उठाई गयी थी १ 
क्टाखित्‌ ये सारी बुज-वद्धाएं, इतन अतराल के पश्चात भी, सतान 
न हाने का दोष सीता बी अक्षमता को देती होंगी । जिनके विचार-ससार 
मविवाह्‌ के एव व के भीतर संतान उत्पल न वरना वध्या हातवा 
प्रमाण-पत्र हां वे सीता का चार वर्षों वे पश्चात भी कुछ न बहगी--इतनी 
अपशा उनसे नही वी जानी चाहिए। आश्षेपर तो होंगे हो--भसीता पर हा 
या राम पर हों। उनसे दचना सभव नहीं है। विलु यदि राम जाक्षेपी स 
बचने के लिए ही कम बरन लगें तो वे एव काम भी अपनी इच्छा से, स्वतत्र 
कप मे नहीं कर पाएंगे ॥ आभेषों से बचने के प्रयत्त म वे समाज वी सबसे 
पिठटी हुई मानसिबता वे दास हुए जाएगे। नहीं । राम को अपने ितन 
के अनुमार, अपनी इच्छा से चलना हागा। किसी वे बुछ वरने वे कारण 
आवश अथवा प्रतिक्रिया म राम कोई निणय नही लेंगे 
भतान के' जम से पहले उसके स्वागत दे लिए माता पिता की परि- 
स्थितिया अनुकूल होनी चाहिए। वे भौतिक सुविधाओं शारीरिक तत्परता 
तथा अनुकूत मानसिकता के साथ प्रस्तुत हा तो ही सतान के साथ “याय 
हा सकते है| सतात को ज-म देन के पशचात्‌ सता पिता को लग्ने कि :नते 
पास सतान के लिए समय नहीं है उनके पास अपनी कयगभीर चिताए या 
चहत्त्वपूण लक्ष्य हैं. बच्चे उलहें अपने माग की वाघा लगने लगें और वे उन 
'मह्वाते रहें तो यह सतान के साथ “याय नहीं होगा डाहें पूणत 
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दाप्तियो को सौंपकर गतान बे मन म॒ ग्रथिया पदा बरने और उचित 
व्यवहार नबर पाने पर दासियो के प्रति मन मे कटुता पालन से वया लाभरे 
धन के बल पर दास-दासियां टीश्रद्र आचाय उपलब्ध बरा दन भर स, 
सतान के प्रति माता पिता वा दायित्व पूरा नहीं हो जाता। गतान वो 
माता पिता बी भौतिव सुविधाओं के साथ, उनका समय, उनव्रा शरीर 
उनका मन, उनवी आत्मा--प्रत्यव वस्तु की आवश्यकता होती है 

राम बी मानसिकता अभी सतान व लिए अनुकूल नहीं है। अयाध्या 
वी स्थिति स्थिर नही है ॥ इन लिनो सम्राट की वायननीति सदा 
अप्रत्पाशितता वी ओर प्रवत्त रहती है। प्रतिटिन कुछ न-बुछ नया घटित 
हाता रहता है जिससे कोई-म शोई बवडर उठता ही रहता है। जबुद्रीप 
वा राजनीतिक भूगोल रोज़ मई रा-य-्सीमाए यना विगाड़ रहा है। समथ 
जन मानवीय आदशों स पतित हो रह हैं। अनेवा पिछड़ी जातिया भूखी 
नगी रुण्ण, असहाय और अब पड़ी यातनाए सह रही हैं। बट्त प्रयत्न 
करने पर भी ऋषि उन तक अपना भान जागस्‍्वता और सस्वार मही 
पहुंचा पा रहे हैं और राशमसा के हाथा प्रतिदिन वय-पुओं के समान 
मारे जा रहे हैं। 

राम ने विवाह क्या है यद्यपि विश्वामित्र ने उ'ह रघुवशियों क 
पत्मी मोह ने अतिरेक के विषय मे स्पष्ट चेतावनी दी थी। पर पत्नी 
सदा माग की वाघा ही नही होती । वह सहन्यात्री है--माग वी राहायिका 
भी हा सकती है। सोच-समभरर ही सह-पात्री चुना जाए ता सहायक 
होता है बिना सोच समझे चुना जाए तो स्थायी सिर 76। सीतासे 
उहें विध्न वी कोई आशका नही है 

तो बया सतान सदा विध्त-स्वरूप ही होती है ? 

राम का मन बहता है सतान मांग की बाधा नही है क्तु माता पिता 
की पूव -यस्तता तथा आय-लक्ष्य सिद्धता अवश्य सत्तान वे माग वी बाघा 
हो जाती है। सिद्धाश्रम स मिथिला जात हुए माग म पूछा गया ऋषि 
विश्वामित्र का पश्त वहुधा उनके सम्मुख आ खडा होता है. ऐसा क्यो है 
राम | कि अपना घर फूके बिना यवित परमाथ की राह पर चव ही नहीं 
सकता ? 
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स्वाथपरवः सामाजिक व्यवस्था की इस दद्वात्मक्ता की राम ने सदा 
मन म॑ रखा है। इसम परिवार तथा समाज का स्वाय प्राय बिरोधी है 
एव के लिए दुसरे का त्याग करना पडता है। राम नहीं चाहते कि उनके 
द्वारा बहत सामाजिक दायित्व के पालन के कारण उनके सगे होने का 
दड उनकी सतान को मिल्ले। व नही चाहते कि उनकी सतान बडी होकर 
यह बहे कि उनका दुर्भाग्य यह है कि उनका पिता सामाजिक जीवन मे 
ईमानदारी से मग्न है या यह कि अपने जन-नायक पिता वी ओर से सदा 
हें उपक्षा ही मिली है या यह कि उनके पिता के पास सब के लिए समय 
है, केवल अपनी पटनी और बच्चा के जिए नही है । 
इसबा बंया अथ--वया राम समभत हैं कि जब जीवन म अय कोई 
काय नहीं रहेगा जबब सब आरसे अवकाश प्राप्त कर लेंगे तो ही 
सतान की बात सो्चेंग ? वया ऐसा समय भी आएगा ? जीवन मे बुछ 
न-बुछ तो लगा ही रहता है। जब जीवन मे इतना कुछ--परत्पर 
समान और विरोधी साथ-साथ चत्रता रहता है, तो सतान भी उसी 
चदिध्यपूण जीवन का एक अण वनकर कया नही चल सवती ! नहीं 
राम जीवन के महत्त्वपूण कामों से अवकाश प्राप्त कर, वद्धावस्था म सतान 
को जम देने वी बात नहीं सोचत | सतान वे जम का भी उचित समय 
होता है ताकि व्यक्ति ठीक समय से उनका पालन-पोषण बर उहें उनके 
अपने पैरो पर खड़ा कर दे। हा राम कुछ अधिक मानसिक अनुकूलता 
त्तथा परिस्थितियों वी स्थिरता की प्रतीक्षा बर रहे हैं। विवाह के पश्चात 
पाच-सात वष सतान न हो ता बाई आसमान नही गिर पडेगा। यदि वे 
विवाह ही शक्कर वरत तो ?े बई लोग पतीस चालीस वषक वय भ 
विवाह करत हैं। वे तो अभी बुल उनतीस़ वप व हैं। व रातान के लिए 
दा चार वष और प्रतीशा कर सकत हैं 
और फ्रि, छत्तान बो इतना अधिक महत्त्व दने का भी क्‍या अथ कि 

जीवन वे प्रत्यर धम से सतान अधिद मत्तत्वपूण हा जाए। मनुष्य वा 
जोदन स्वय कम बरने ये विए है अथवा वश-परपरा को आगे वढान का 
माध्यम मात्र २े राम बाजीबन कम विए है। त्रच्चे उह भी अच्छे 
लगते हैं---वास्मत्य उनवे मन मे भी है दित अपने उत्त राधिकारी की 
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प्राप्ति ही उनब जीवन का एक्मात्र लक्ष्य नही है। उहोने अपन लिए कोई 
सपत्ति अजित नहीं वी है, जिसके लिए उह उत्तराधिवारी की निपद 
आवश्यकता हो। सपत्ति व्यवित वी नही समाज की होती है। साभ्राज्य 
स्थापित करने वी उनकी कोई आकांक्षा नही है। अयोध्या का राज्य उहें 
ही मिलगा--यह भी निश्चित नही है। अधिक सभावना यही है वि राज्य 
छाह नही मिलगा। पिडदान इत्याति के लिए पुत्र वी कामना उह नहीं 
है। स्वग विसने देखा है, और पुनज म॑ का ही बया प्रमाण है। यदि 
स्वग है और वह व्यक्ति को मिलता भी है तो वह उह अपन कमोंस 
मिलेगा इनवे लिए उह सतान की आवश्यकता नहीं है। 

संतान यदि उ-ह चाहिए ता बवन अपनी वात्सल्य की तध्ति क' लिए। 
वे प्रतीक्षा कर सकते हैं। 

क्तु सीता सीतावी बया इच्छा है ? वही व अपन विचार सीता 
की इच्छा के विदद्ध तो उन पर आरोपित नही कर रह 


हाथ धो लें आयपुत्र ! ! 
सीता सभल चुवी थी। व शात और सुब्यवस्थित लग रही थी । 
प्रिये! क्दाचित्‌ तुम्ह मानसिक कलश पहुंचे क्तु. रामका 
स्वर गभीर था समस्या का समाघान उसके साखात्कार महाता है. ! 
आप निश्चित रह! सीता मुसकराइ अब मैं दुबलता नहीं 
दिखाऊगी। 
ऐसा तो नहीं सीते | कि मरी वितन-पद्धति क कारण तुम्ह अपना 
अप्राइतिक दमन करना पड रहा हो ? कुल-वद्धाओ को छोडो। कितु 
तुम्हारी इच्छा 
+ आपको आज तक मेरी इच्छा बाही पता नही है क्‍या ?” सीता 
स्थिर ही नही दढ थी, * ठीक है मुझे अभी अयोध्या मे अपने मनोनुकूल 
काय नही मिला है कितु में इतनी भी खाली नही हू कि शिशु-पालन के 
बिना दिन न क्टता हो। 
तुम्हार जीवन मे सतान का कोई महत्त्व नही है ? राम मुसकरा र 
ये। 
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४ है। पर इतना नही कि अपने जीवन का सारा ताना-बाना उसी का 
क्षेद्र म रखकर बुनू । सतान को ऐसी भी वया जल्दी कि फिर उसके पालन 
के लिए किसी सम्राट सीरध्वज का खेत दूटना पढ़े। मैं अभी प्रतीक्षा 
बर सकती हू। 

राम मौन हो गए। थात विचारा तक ही नहीं रही थी, अचानक ही 
सीता वी छिपी वेदता बोल उठो थी। राम भीग उठे. क्तु उहह भावुकता 
से बचना हांगा। उहाने स्वयं का सभाला 

* प्रतीशा चाहे क्तिनी ही खबी हो ?” 

न्ह्मा 

"फिर तो बकुल-वदाआ के आक्षेप-उपालभ भी सुनने ही पढेंगे।” 

“सुन नहीं रही बया ? 
राम मुसक्रा पड़े । 


परिचारिवा ने बाधा दो, * आय बी अनुमति हो तो राजग्रुरु को सूचित कर 


कि आप उनसे मित्रन को प्रस्तुत हैं। वे आपके भोजन कर लेन वी प्रतीक्षा 
बर रह हैं। 


सीता सावधान हो गयीं । 
राम व गभीर स्वर म प्रताडना का भाव यथां, 'गुम्दव प्रतीला क्या 
मर रहे हैं भुमुद्ि ?उरें प्रतीक्षा बरान वा अधिकार किसी को नहीं है ।! 
क्षमा करें बुमार | सुमुंखी न सिर झुका लिया *यह उसकी 
अपनी इच्छा थी। 
राम न द्वार तत जावर अगंवानी बी। गुरु बी आसन पर बैठा 


जाहोने हाथ जाड दिए, क्षमा करें गुझतेव ! कह नहीं सकता किसके प्रमाद 
बे बारण आपको प्रतीशा मरनी पढ़ी । 


गुरु मुंखबराए, 'उद्विग्न नहीं राम! जो बुछ हुआ मेरी इच्छा स 
हुआ है। 


“पर क्यो २ राम सहज नही हो पा रह थ। 


हराम |! वसिष्ट पूथत धांतथे अयोध्या म कौन सही जानता कि 
राम जनऊाय में शितना स्यस्त है। पुत्र ! मैं अयोध्या से बाहर नही हर 
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यह जानकर कि तुम प्रात के गए अब लौटे हा, और उस्त समय दापहर का 
भोजन वर रह हो जब अय लोग सध्या के भोजन की तैयारी कर रहे 
हैं--बाधा देकर मैं पाप का भागी क्यो वनता। पर इस विपय को 
अधिक न खीचो। मैं शुभ और महत्त्वपूण सूचना लाया हू । 
“कैसी सूचना है गुरवर ? सीता ने पूछा । 
पुत्री । आज राज-परिपद ने एक्मत से निणय किया है किक्‍्ल 
प्रात राम का युवराज्याभिषक क्या जाएगा 7 
सीता का स्वर हर्पातिरेक स जसे भर्रा उठा कल प्रात ?ै 
हा पुत्री ' शुर् बोल सामाचार अत्यत गोपनीय है। अभी तब 
राजमहल म यह सूचना प्रसारित नही वी गयी। श्रयत्त यही है कि यथा 
सभव कम स॑ कम लोगा को ही मालूम हो। समाचार तम्हारे महल से बाहर 
न जाए तो अच्छा है। तुम लोग प्रस्तृत रहो | पुत्र! अभी जाकर सम्राट 
से सभा भवन म भेंट करो । मैं प्रवध करने जा रहा हू । रात्रि स पूव फिर 
लौदूगा। कुछ वमकाड का विधान करना होगा 
गुरु उठ खडे हुए। 
एक और आकस्मिक घटना '“--राम जसे भाव शूय हा गए थे। 
उ होने यात्रिक ढग से गुह को प्रणाम कर उह विदा किया। 
सीता ने अवन उल्लास से बाहर निकल राम को देखा--राम न 
प्रसौत थे न उदास। वे गभीर थं--चितन ममग्न प्रश्नों से जूमते हुए 
भीतर वी उथल पुयल म लीन । 
क्या हुआ राम ? 
कुछ विशेष तो नही । 
भाप प्रसन नहीं है २ 
प्रस॒ नता स्पष्टता से आती है। मैं अपने मन म स्पष्ठ नही हू । 
क्या २! 
एक ओर विपरीत कतव्यो ने इद्ो के ज्वार उठा दिए हैं और दूसरी 
ओर मुये यह युवराज्याभिषेक अत्यत असहज लग रहा है ।” 
रघुकुल म॑ ज्यष्ठ पुत्र का युवराज्याभिषेत असहज होता है कया ?! 
सीता बोली ; 
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“नहीं |” राम का स्वर मन वी गुत्यियों से भारी था *कितू गुरु का 
बक्रम्मात आकर ऐसा महत्त्ववूण निणय गोपनीयता से सुनाना और उठकर 
तुरत चल जाना। इतना ही नहीं आज राज-परिपद्‌ का निणय करना 
और कर प्रात अभिषेक हा जाता। इस भगदड का कारण ?ऐसे समारोह 
महीनों की तैयारी के पश्चात होते हैं। सारे राज्य में घोषणाएं होती हैं। 
समस्त मित्र राजाओं सवधियों ऋषियों आचार्यों, सामती श्रेप्ठियो 
आदि को निमश्रित कया जाता है। पर कासल के युवराज का अभिषक 
गुप्त रीति से होगा--सपवी दप्टि से वचाकर २ रात रात म कल प्रात्त 
तक वितने लोगों का निमत्रण जा सदेगा ? क्तिन लोग अभोध्या पहुंच 
सकगे ?मोचो ता आय सवधी तो दूर--स्म्राट सीरध्वज तक को निमत्रण 
नहीं भेजा गया। स्वय भरत शत्रुघ्न भी अयोध्या म उपस्थित नहीं। 

आप टीव बह रह हैं। सीता भी गभीर हो उठी, ' बाप सम्राट को 
मित्र लें। सभव है व कोई उपयुक्त उत्तर दे पाए ।' 

* पा वो सूचना दे दो । मैं दिताजी से मिलकर आता हू ।' 


रथ घतला ता राम ने अपने हृदय को टटोजा। 

गुर के आने वे यादस उनका मन विभिन प्रश्ना और गृत्यिया मं 
चजमा हुआ था--पर वान उन गुत्यियों तक हो सीमित नहीं थी। वह तो 
आक स्मिक प्रतिक्रिया मात्र थी--मटव मं छलक आए, पानी के घूट-सी । 
मसोचन वो तो और भी वट॒त बुछ था। 

जे राज्य टिया जा रहा था। ध्ृत्रिय पासन-ड प्रहण वर प्रजा का 
पासने नहीं बरगा तो और कौन करेगा। यह उनका क्तब्य था। राज्य का 
अधिकार भोग वे लिए महीं कतब्यन्पालन बी विए ही थां। राज्यभार 
छाया बतथ्य से मुह माध्ना था। आज यह दायित्व उनके अं धो पर डाला 
जा ग्हा है तो राम उसशा तिरस्वार नही कर सकत। 

हिलु राम जानते हैं हि सप्ताद दे दिवाहा बा अपना इतिहाग है । 
बरई व विवाट की शत थी वि उसका पुत्र ही कोगठ का झुवराज होगा। 
सारभ में बरी अपनी झात पर बहुत दृढ़ रही थी ढदिनु घने न्यने बह 
रुपशुस ब३ भाजदन्दनी परपराओआ। ने बनुचूर होतो गयी थी, और अपमा +- 
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विशोध भूलती गयी थी। राम व श्रति उसका विरोध समाप्त हो गया था 
मक्‍्य नरेश द्वारा सझोट से जिया गया वचन भी वह भू गयी थी। 
क्रमश , राम वे सामने ककयी का चरित्र उदधाटित हुआ था। अद्भुत थी 
बकेयी | उसके हटय मं विप तथा अमृत के सरोवर एक साथ विद्यमानें 
थे। प्रश्न वेवत यह था कि क्सि सदभ म॑ उसके हृदय का कौन सा सरोवर 
उद्डन्नित होता है । सदय होती तो वह पृ अमत होती तब कल्पना भी नहीं 
वी जा सकती थी कि रुष्ट होने पर बकेयी ततिक-सी कठोर भी हो संकंगी। 
कितु जब उसके मन का विप-सरोवर उद्दे लित होता, तो वह इतनी ऋूर ही 
जाती थी कि उसम कोमलता का एक कण दू“ता भी असभव हो जाता । 

केक्य-नरेश ने सम्राट स वचन लिया था कि उतका नाती कोसल वा 
य्रुवराज होगा । ककैयी का पुत्र भरत था राम नही | यह आय बात थी वि 
ककेयी ने सायास उस वचन को भुला दिया था। आरभिक' कटुता वे बीत 
जाने पर ककेयी ने एक बार जो राम को पुत्र वा स्नेह दिया तो वह भरत 
और राम मे भेद करना भूल गयी। उसते कई बार अपने मुख से राम करी 
अयोध्या का भावी युवराज कहकर पुकारा था ! 

कितु सम्राट द्वारा वरती जा रही यह गोपनीयता राम के मन मे सह 
उत्पन कर रही थी। भरत अयोध्या म नही है। उसवी अनुपस्थिति मं 
इस त्वरित दंग से राम का युवराज्याभिपेक क्या अथ रखता है. ?सम्राट 
ने फिर अपनी घबराहट म॑ बिना समझे-वुझे कोई विक्ट कृत्य तो मही कर 
डाला ? 


राम ने राज-सभा म॑ सम्राट क निजी कक्ष म जाकर पिता के चरणो मे 
प्रणाम क्या । 

सम्राट ने गदगद स्वर में आशीर्वाद दिया चत्ुओं पर विजय पाओ, 
पुत्र 

सम्राट अत्यत़् चिंतित दीख पडत थे--अस्त-व्यस्त और परेशान 
कदाचित थोडे-से भयभीत भी। सम्राट्‌ के निजी सेवको को छोड अगय कोई 
भी “यक्ति बहा उपस्थित नही था। सभा विस्जित हो चुकी थी। सारे 
मंत्री और सामत जा चुके थे। अकैले सम्राट कसी चिंता मं डूबे खोए 
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खाए-से बठे ये। राम को सम्राट की आकृति पर उस चिंतित प्रहरी केन्से 
आराव दिख जो अपने सरक्षण भे रखी गयी क्सी वस्तु की सुरक्षा के लिए 
बटत चितित हो और चाहता हो कि छुछ अयथा हो जाने से पहले कसी 
प्रकार वह उस वस्तु की उचित व्यवस्था कर दे 

* सम्राद चितित हैं।” राम ने वहुत कोमल स्वर मे बात आरभ को । 

“सम्राट नही एक पिता चितित है, पुत्र !” दशरथ बोले, 'आज मैंने 
राजन्यरिपद मे तुम्हारे युवराज्याभिषेक का प्रस्ताव रखा था। सभा ने एक- 
मत से उसवा समथन किया है। मैं चाहता हू कि यह अभिषेक्त॒ कल प्रात 
ही हो जाए। काय जितना शी ध्र हो जाए उतना ही अच्छा ।' 

राम ने अपनी दृष्टि पिता की आाखा पर टाग दी पिताजी ! इस 
अपूव शीघ्रता का कारण २ जिस ढग से मेरा अभिषेक हो रहा है उसमे 
कुछ अनुचित होने वी गध है जस धक्के मे न हुआ तो फिर यह रह हो 
जाएगा।' 

" मैं जानता था। इसीलिए तुम्ह्‌ बुलवाया था। दशरथ वा स्वर 
बातर था, प्रश्न मत करो राम! इस समय कुछ मत सोचा, कुछ मत 
पूछो । जो पह रहा हू करा। पुत्र ) मनुष्य को बुद्धि बहुत चंचल होती है, 
और परिस्थितियां बलवान। इससे पहल कि मेरी चित्त-वत्ति बदल जाए, 
अथवा मैं परिम्थितियों वे सम्मुख अवश हो जाऊ, और यह अवसर हाथ से 


निकल जाए तुम अपना युवराज्याभिषेक करवा ला । 
पिताजी ।/ 


'शका मत बरो राम | मैं इस समय उत्तेजना और चिंता मे विक्षिप्त' 
हो रहा हू। दिन रात दु स्वप्नो से घिरा हुआ हू । अवकाश नहीं है। गुर 
जैसा कह सीता-सहित वंत्ता ही ब्रत-पावन बरो। जाओ। 


सम्राद वी इस मन स्थिति मे उनके सम्मुख रुकता या उनसे प्रश्न 
बरना सभव नहीं था । 


राम सौट पढ़े। 

पिता ब। आशका थी कि राम भा युवराज्याभियेष कटाचित्‌ म हो 
पाएं ज्ञाह विध्त लियाई पड़ रह थे। क्यों आशका थी पिताको? उहें 
कौन-सी बाघाए दिधाई पढ़ रही थीं ? दु स्वप्न पिता न बुछ दु स्व्तों 
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की चर्चा बी थी--कौन स दु स्वप्न उह सता रह थे ? निश्चित रूप से 
पिछले तीन सप्ताहो म॑ सम्राठ ने जो कुछ क्या था वह उन दु स्वप्नो का 
ही परिणाम था। 

पिता क दु स्वप्न और राम के दृद्ध ! पिता के सम्मुख प्रइन यह था कि 
राम का युवराज्याभिषक हो पाएगा या नहीं--कही अभिषेक का यह 
अवसर छित न जाए। कितु राम क सम्मुख प्रश्न था--वे अभिषेक 
स्वीकार करें या नही ? विश्वामित्र की मूर्ति प्रश्न चिह्न बनवर वार वार 
उनके सम्मुख आ खडी होती थी “नहीं आओगे राम २ तुम रघुवशी 
हांकर अपना वचन भग क्रोगे २ कया है राम तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ? 
सोचा ! तुम्हारा जीवन सुख भोग वे लिए नही है। उसके जिए अय लोग 
हैं । तुम भित हो। तुम साथक हा राम ! राम | तुम शासन भार नही 
लोगे तो भरत उस स्वीकार कर लेगा, लक््म्ण कर लगा । पर तुम वन 
नही गए तो कोई नही जाएगा--न भरत न लक्ष्मण न शब्रुध्त । 

पिता एक वात कह है, विश्वामित्र दूसरी । इसी ऊहापाह क॑ मध्य 
कसी समय स्वय राम के अपन मन का भय बोलने लगा--- हासन 
स्वीकार कर लिया एक बार सम्राट वतक्र बठ गया तो मेरी मानवीय 
दुबलताए नहीं जाग उठगी क्‍या ? सुविधापूण बिलासी जीवन म लिप्त 
हो बहाना की आ” मे स्वय को प्रवचित नही करूगा ? मोह-व्याग बडा 
कठिन होता है। जब तक मोह का रोग न लगे तभी तक ठीक यदि 
मोह-त्याग म मैं सफल हा भी गया ता राज्य व विभिन उत्तरदायित्वो 
से मुक्त कर कौन मुरभे उन गहन वता मं जाने देगा! याय और 
समता का मानवता और उच्च वितन को, चान और विद्या को एक 
रक्षक की प्रतीक्षा है और उमर रक्षक का टायित्व समालने का बचत 
रामन विश्वामित कोदिया था। सम्राट बन अयोध्या में बैठकर सेना 
की सहायता से यह काय नही हो सकता। वेतनभोगी सेनाओं की सहायता 
से मानव-जाति का भाग्य नही बदलना जा सकक्‍ता। वह तो जन उतबोधन 
से ही सभव हागा। अभिषेक हो जाने स॑ वन जाने का अवसर कभी 
नही आएगा। 

यह बसे सभव होगा ? 
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पिता की इच्छा और ऋषि को दिया गया राम का घचन 
अयोध्या के सिहासन का दायित्व और बन के रक्षक का क्त ये 
दो कतव्य और दो दियाए 

राम की दुविधा वा बोई अत नही । 


राम को देखते ही मीता उठकर उनकी आर आयी। 
मित्र आए ?! 
हा ब्रिय 
४किमलिए बुवाया था ? 
“यह आदेश देन के लिए कि कल अभिपेत्र करवा लू। राम का 
स्वर उत्माहशूय था। 
आपने उनद सामने प्रश्न रखे ?! 
वे बुछ भो सुनने की मन स्थिति म नही थे। ! 
राम बी दृष्टि सीता क॑ चेहूर पर टिक गयी । सीता कौ वाणी और 
आइति से नकाओ का सारा पुहरा उड़ गया था। उनका चेहरा आवृत 
बाध्य को पोछ दिए जाते के पश्चात अधिक निखर आने थाले दपण के 
समान चमक रहा था। इस उल्लास के सामने कया कोई सदेह टिक सकता 
था! बया राम उनते सामने अपन मन वा द्वुद्ध रख सकते थे! अपने 
दु स्वप्ना म डूबे सम्राट प्रश्त सुनन को मन स्थिति में नहीं थे तो वया पति 
मे युवराज्याभिषेव के उल्लास मे सग्न सीता राम वे दद्ध या विश्वामित्र 
क आह्वान की सुनने वी मन स्थिति मे थी ? ऐसी बात सुनते ही उनवा 
उल्तास वियर नही जाएगा ? राम इतन फूर कस हा 
सीता स ही नहीं कह सकते, तो 'राम अपने मन था द्वद्ध क्सिस 
महें रे 
सीता का ध्यात ने राम वी भाव शूय आइति की ओर था, न उनदे 
मस्सिष्त मे विपरीत दिशाओं में बहन वाल परस्पर टकरात हुए मभादातों 
की आर। व अपने एल्लाग की सहर में बहती हुई बोलों * मैंन माई को... 
समाचार टिया। प्रमानता के मार उनेकी जा स्थिति हुई उसने जिफय में 
आपको रया बताऊ। पहेे तो सड़ी-यड़ी देखती रहीं । फिर 
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भुझे वक्ष से लगा लिया । भीच भीचकर प्यार करती रही और जत मे 
भेरे कधे पर सिर रखकर रो पड़ी) बाली सारा जीवन मैंने [इसी अवसर 
की प्रतीक्षा की है बहू । जानती थी सम्राट की ज्यष्ठ पत्नी होने के नात 
मैं साम्नाती हु,मेरा पुत्र सम्राट का ज्येष्ठ पुत्र है। राम योग्य वीर क्तव्य 
परायण तथा लोकप्रिय है। फिर भी आज तक स्वय मुभो कभी यह 
विश्वास नही हुआ कि कसी दिन मेरा राम सचमुच युवराज बमेगा। 
यदि मैं बताऊ कि इस राज प्रासाद म॑ क्सि क्सि प्रकार मेरा अपमान 
और उपक्षा हुई है, ता क)ई मेरा विश्वास नही करेगा। क्तु आज मैं 
क्तिनी भ्रस-न हु । मेरा राम युवराज होगा । मेर सारे दु ख दूर हो जाएग । 
मेरी बहु इस कुल मे वसी उपेक्षित नही रहेगी जैसी मैं रही । मेरे पाते 
बसे निराटत नही होग जसा अपने शंशव मे मेरा राम हुआ । मैं 
कैसे बताऊ राम | कि क्तिनी प्रसन थी मा) उहोंने तुरत माता 
सुमित्रा और देवर लक्ष्मण को समाचार भिजवाया। व सब लोग अत्यत 
प्रसान थे। मा भगवान से निरतर प्राथना कर रही हैं कि वे उनके पुत्र का 
युवराज्याभिषेक निर्विष्त करवा दें ताकि इस राज प्रासाद म॑ युधाजित 
का आतक समाप्त हा। मा रात भर निराहार साधना करेंगी। उहोन 
मुभसे भी प्रात तक उपवास करने का कहा है। उनके सन म अब भी 
अनेक आशकाए हैं। 
सीता अपनी बात कह चुकी । राम तब भी कुछ नही बोले । 

क्या बात है आप अतिरिषत रूप से मौन हैं ? 

मुझे लगता है सीत !” राम मदस्वर मे बोले इस कुटुब मं 
अनेक सदेह शक्राएं आशकाए विरोध द्वाद्व ईर्ष्याएं स्वाथ हवप और 
जाने क्या-क्या विपते जीव-जतुओं के समान मौन सो रहे थे। आज मेर 
युवराज्याभिषेक की चर्चा से व॑सारे जीव-जतु जाग उठे हैं। वे परस्पर 
लडेंगे। इस राज प्रासाद म वहुत कुछ विषला हो जाएगा। इधर मा के 
मन में आशकाए हैं उधर पिताजी के मन म। और मैं कसे कह दू सीते 
कि मरे मत में काई आशका नहीं है । 

आप ! 

हा प्रिये! आशकाए ही नही, द5 भी 
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द्वार पर परिचारिका प्रकट हुई, “वृज्य सुमत्र राजकुमार वे दशताथ 
उपस्थित हैं। 

राम चौंक। सुमत्र | सुमत्र के आने का अथ है--सम्राद का 
अमाधारण बुलावा । पर राम अभी ता सम्राट से मिलकर जाए हैं। 


सीता वा चेहरा भो कातिहीन हो उठा । सुमत्र क्या जाएं? क्‍या 
कहलवाया है सम्नाट नर 


तात सुमत्र 
हहा, राम! सुमत्नने अभिवाटन क्या * सम्राट ने मुक्के आदेश दिया 
है कि मैं आपवो यथाशी प्र उनके समीप ले चलू। मैं रथ लेकर आया हू । ” 


राम न एक अथपूण दुष्टि सीता पर डाबी । 
सीता स्तमित खड़ी थीं । 


संम्राद मं राम मो अपने महल में बुलाया था । 

मुम द्वार पर ही रव गए, और राम त॑ भीतर जावर पिता यो 
प्रणाम शिया। इस बार दशरध उहें उतते हारे हुए नहीं लग। योडी 
दर पूर्व सभा भवन में दो गए, ओर अब उनके सम्मुख देंढे सम्राट ये 
परयाण अतर था. दितु पूरी तरह स्वस्थ वे अब भो नही लग रह थे । 

>शरय ने राम को अपने समीप रसे गए मच पर बँठन मा सवेत 
बिया। 
हतुम्द आरबय हांगा, राम ! हि मैंन तुम्ह इतनो जल्दी बयों पुत्र 
बुना जियां। आश्यप भी यात ता है वितु इस समय में आपे म 
नहीं हू। मैं हिवना भी प्रयत्त करू, अपने मत भी उपसन्युधत्र तुम्ह 
नहों लिखा सदता। अपन जीवन में दुबलताओं मे हाथ घघकर, पैन 
अनेब अयायपूष शाय रिए हैं। पर अव मैं नहीं चाहता जि विसी मी 
हुबाव मे, सुम्दारे स्थान पर बिंसी और जा युवराज पल दू। बल 
हुस्शारा पुवराण्याभिपेंदर होता आवश्यक है। मैंन थोड़ी देर पूव तुम्हें प्रश्न 
पृएन गे मना किया या। प्राने अद भी मत पूछता, पुत्र । पर मेंगे काव 
माना । पुद बसि८ः तपा अपनी मात ब बडे घनुसार, आज रात धार्मिक 
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आचरण तो करो ही, क्ति राम ! साथ ही आज रात अपनी रक्षा व प्रति 
असावधान मत रहना। में चाहता हू तुम्हारे सुहृद, तुम्हारे शुभाकाक्षी 
तुम्हारे प्रिय लोग, आज रात जागकर तुम्हारी रक्षा बरें या तुम्द घेर- 
कर साए।! 
राम ने विस्मय स पिता को देखा। 
आप इतने कातर क्यो हैं पिताजी ! वे स्थिर वाणी म बोले 
यदि आप किसी निश्चित सकट के विषय मे जानत हैं, तो स्पष्ट 
बताए | काल्पनिक आशकाओों स पीडित न हो । इस आत्मश्लाघा न मान 
आपका राम किसी भी भयकर से भयकर झत्रु वे विरद्ध अपनी रक्षा करन 
मे समय है। 
तुम्हारी क्षमता म मुझे तनिक भी सदेह नहीं। बितु, पिता का 
मन असावधान नहीं रहना चाहता राम ! तुम्हारी रक्षा का पूण प्रबंध 
हाना चाहिए। यदि तुम्ह आपत्ति न हो ता मैं अपत जग रक्षकों की एक 
टुकडी भेज दू । मरी अपनी सुरक्षा क लिए तुम्हारा सुरलित रहना बहुत 
आवश्यक है। सारी अयोध्या म सिवाय तुम्हारे मुझ कोई ऐसा “यक्ति 
दिखाई नही पडता जा मेरी कुशल चाहता हो । 
पिताजी, मुझे क्षमा करें ॥ राम रुक मही सके आपकी ये 
आशबाए मेरी समझ मे नहीं आ रही और यह त्वरा भी मरे लिए कौतुक 
की वस्तु है। आपका ध्यान क्दाचित इस आर नहीं गया कि भरत और 
शत्रुष्न भी नगर म नहीं हैं। क्या इस अवसर पर उनका अयोध्याम 
होना आवश्यक नहीं है ? ” 
नहीं । ' दशरथ खीमकर बोते “भरत के अयोध्या म॑ आने से पूद 
ही तुम्हारा युवराज्याभिषेक हो जाना चाहिए ।* 
क्तु क्यो पिताजी ?* 
*चुभ कामो मे अनेक विध्न उपस्थित हो जाया करत हैं पूत्राँ 
उनका चीघ्र हो जाना अच्छा है। विलव उनके जिए घातक होता है।” 
राम के मन का सटेह बतवान हो उठा--निःचय ही सम्राट को भरत 
अथवा क्केयी की ओर स ही आद्रका है !कत वे खुलकर कुछ कहना नही 
चाहत । सभव है कि पिता की आशकाओं का कोई ठोस आधार हां 
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अथवा यह भी सभव है कि य वद्ध पिता के भीत मन की दुप्पल्पनाए मात्र 
हो। 

पिता किस आविग से यह वात कह रह हैं | निश्चय ही उहाने फकेयी 
से इस विषय म विचार विमश नहीं क्या होगा। संभव है कि चर्चा तक 
नी हो, और उह पूण अधक्ार म ही रखा हो! रनिवास म किसी की 
भी यह समाचार चात नही था। स्वय माता कौमल्‍्या को सीता न जाकर 
बताया था, और उहूंने आगे माता सुभित्रा और लक्ष्मण को सूचना 
भिजवाई थी। जब यह सम्ताचार उन लोगो तक स गुप्त रखा गया है तो 
ककेयी को अवश्य ही इस सदभ म कोई खबर न होगी 

दशरथ वी उत्लट इच्छा को राम जपने अनुमान से समभने का प्रयत्न 
कर रहे थे। आरभिक जीवन म माता कौसल्‍्या तथा स्वय राम के प्रति की 
गयी उपसा तथा अनादर की शायद प्रतिक्रिया जायी थी सम्राट म। पहल 
जिस विक्टता सं व उनके विरुद्ध बह थे अब उसी विक्टता स उन्तक॑ अनुकूल 
हो रहे थे ऐसी मन स्थिति भे पिता से राम कुछ नही कहे सकत थे । 

कितु क्या बात इतनी-सी ही थी ? क्‍या पिता स्वय अपन प्राणा के 
लिए भयभीत नही है? क्या उहोने यह नहीं कहा कि सिवाय राम क 
सारी अयोध्या मे कोई उनकी बुशल नहीं चाहता? वेराम का सत्ता 
सौंपना चाहत है राम वी मुरक्षा चाहत हैं--इसलिए कि राम उनकी रक्षा 
कर सरवों | क्या विता इस सीमा तक डरे हुए हैं कि व भरत तथा कैक्यी की 
ओर से अपने प्राणो के लिए भी आजक्ति हैं. क्‍या है यह ?--सम्राट की 
दु््चिताए २? स्वाथ ? “याय की भावना ? अथवा राम के प्रति स्नेह ?-... 

और भरत के नाना को दिया गया सम्राट वा वचन २? बा पित्ता उस 
बचन को भी भूल गए हैं या वे सायास उसकी उपला कर रह हैं। 

रघुकुल म जम लकर, दशरथ अपना वचन ताडना चाहत हैं ? 

क्यो ? 

राम को राज्य का अधिकार देने के लिए ? 

वो राम कह दें कि व पिता सं सहमत नही । जिस अभिषेक्र क लिए 
पिता वतन आंतुर है कि न उप धम सूभता है न याय--न औचित्य न 
मर्यादा। वह अभिषक राम को तलनिक भी उत्सुक नहींबर पाता। थ॑ 
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अधिपेक वा अभी दातना चाहने हैं। य थोड़े समय व लिए--क्सी अय 
फतव्य वी पूर्ति तत के लिए-..इग बतब्य को टालना चाहत हैं 

पिता स्वीकार नही बरेंगे। 

राम क्या करें २ 

जाओ पुत्र (अर विलय मत करो । दशरथ न आरेश दिया ' मरी 

बात मानने मं तनिव भी प्रमाद मत करना । धामिव अनुध्ठाना के दीच भी 
अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। इस विषय म मैं लक्ष्मण वो भी सावधान 
करना चाहताथा कितु भय है कि कही वह अतिरिक्त रुप से उग्र तपा 
मुखर न हो उठ । उसस सारी गोपनीयता भग हो जाएगी $ 


अपने दद्दो मं उत्न्न किक्तव्यविध्रुढ़न्स राम अपने महल में लौद आए। 
ये स्वय ही अपन-आपको पहचान नही रहे थे। यह राम वा रूप नही था। 
राम के सम्मुख उनका माग स्पष्ट हुआ करता है लक्ष्य निश्चित होता है-- 
दा टूक। पर आज राम के सम्मुख बुछ भी स्पष्ट नही था--कोई उनके 
मन की अवस्था नही समझ रहा था, बोई नही । 

महल म उत्सव का-सा दृश्य था। सारी गोपनीयता के रहते हुए भी 
महल के प्रत्यक' वमचारी का भात हो चुका था कि प्रात राम को 
युवराज्याभिषक होगा। सीता वे उल्तास ने गोपनीयता की चिता नहीं की 
थी। बसे भी जब प्रवध आरमभ होता है तो गोपनीयता कहा रह पाती है । 

महल वी सीमाआ वे भीतर न बेवत प्रत्येक “यकित के वस्त्र बदल 
गए थे वरन्‌ सबकी लाइ्ृतिया भी समारोह के उल्लास से दमक उठी थी । 
और उन सब व मध्य सीता मन-ही मनन अनौकिक आनंद की बूद-बूद 
पीती हुई तप्ति स दीन आयोजन करती घूम रही थी। पुरोहित लोग 
आकर बठे हुए ये और राजगुर की प्रतीक्षा थी । 

अनमन-से राम अपन कक्ष म अबेले जा बढे। क्‍या बरें वे इन 
परिस्थितियों म ?--पिता ने वल देवर कहा था कि परिस्थितिया अत्याव 
बलवान होती हैं। क्या राम भी स्वीकार कर लें कि मनुष्य परिस्थितियो 
के सम्मुस विवश हो जाता है ? कितु तव राम और दशरथ म॑ अंतर क्या 
होगा ? बद्ध दशरध का हारा हुआ मन और युवक राम का असाधारण 


आत्मविश्वास 

बया बरें राम ? है 

पिला बी आवाला इतनी “दृश्ट है अर उसे श्राप उगी मे अंदर 
हा। मां का वह मुपर हफ्ताद ॥ उ्धेनि अनर यों सर--उरनू साजीयन 
सुसी जयसर की प्रतोशा का है। साता का आरसयोमित मर्याडिति उस्लाग। 
आर माता सुमित्रा, लक्ष्मण थुर यमिस्ट हात सुमत्र--सद साग हिएने 
प्रभात है । सुयत खित्ररप तया त्रिजेट बो भी बटाबित अब तश गात को 
गया हा। नहीं हुआ ता ब हां जाएगा। जय प्रजा-जन का भी पता 
घतगा--कसा उत्सव मनाएग वे सब | संझाटद वे शासन में अब सोगा 
वी आस्था नदीं है। फिर राम रस अपन दायित्द रा छाइपर भांग जाए। 
परदायन, राम थी प्रश॒ति नहीं है 

कितु विश्वामित्र ?ै उस लिया यया वचन ? यन में उसी प्रतीक्षा 
बरत हुए ऋषिगण, बानर ऋल गरण गिद् मात भीत शबर विशात 
नाग और निपाद । उनव प्रति भी सो दादिय है राम गा। उनका 
दायित्व कयत्र अयाध्या तब सीमित नहीं हां मरता। राजनातिक मीमात 
मानवाय भावी सवस्नाओं, दायित्वा और अधिकारों को सकीर्ण च्ौधदा 
मे बट नहीं वर सकती । राम अयोध्या व हैं--अयाध्या वा उप पर भरपूर 
अधिवार है, शितु अधिकार उनका भी है, जा अयाध्या म नहीं हैं 

अनिषय राम की प्रहति नहा है। वितु आज ? राम भी संपप धावित 
मांत्र इतनी ही है क्या ? 

हहीं। राम को निशय जना होगा। राम थे जीवन मे निषय 
परिश्यितियां नही लती । राम लते हैं। उाह ब।ई-न कोई भाग नियाना 
हा होगा-- 

*+सीमित्र आए थे ।” सीता न बताया । 

| हद ह। है 

“बे बहुत प्रस|न थे। इतने प्रसात कि कलाचित्‌ कोई अपन अमिवे' 
से भा न हा ।" सीता न वढाल से राम को दया, बस प्रात फिर बान को 
बह गए हैं।' 


+लद्मग अवश्य ही ददुत प्रसाद होंगे ॥/ राम नजस अपने-आपसे 
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फ्हा। 

बड़े तटस्थ भाव मे राम ने धामिक अनुष्ठान पूरे किए, और काफी 
गए, रात सानेब लिए पिस्तर पर आए। प्रात जल्दी उठना है--वे 
जानते थे--उ ह जल्दी सो जाना चाहिए या, पर यह मानसिक तनाव 

राम अपने पलग पर लट छत वी ओर देख रहे थ। साथ व पलग पर 
लटी हुई सीता, अभी थोडी देर पहले तब उनस वातें वर रही थी, वितु 
दिन भर की थवान के वारण बाता के बीच मे ही अचानक सो गयी थी । 
बितनी प्रसान थी सीता--तिरश्चित भी । निश्चित होन के कारण हो वे 
सो पायी थी। सोयी भी बैंस जसे यका हुआ बच्चा भोजल बरत-करत 
बीच म दुलकः जाए--आधा कौर हाथ म और आधा मुख म। सीता भी 
एस ही सो गपी--आधी बात मुख में और आधघ) मच में लिय लिय। प्र 
राम को अब भी नींद नही आ रही थो। दिन भर व॑ वामो से न केवज 
दारीर बुरी तरह थका हुआ था जिताओं से मस्तिष्क भी क्‍्दा जा रहा 
था। आयों के पपाटे भारी थे और थकान व मारे जल रह थ--पर नीद 
नही आा रहो थी । 

जया घर राम ? 

युवराज पद ढुकरा दें । 

बतच्य की उपेक्षा कसे करें २ 

घन न जाए । 

प्र वह भी क्तव्य है। उसकी उपेक्षा कसे बरें ? 

तो क्या बरें ? 

बया ? 

दोनो कत यो मरे एक को चुनना होगा। दोनो म से अधिक 
महत्त्वपूण वया है? निश्चित रूपसे वत जाना ! तो उसे ही चुनना 
होगा | अयाध्या का शासन यदि सम्राट नहीं सभाल सकत तो राज-परिपद्‌ 
की दं॑ख रंख भ भरत मभाव सकते है। भरत स सम्राट वा खतरा हो तो 
नक्ष्मण सभाल सकते है. वन बंवल्न राम ही जा सकते है। 

भरत | भरत से पिता आशकित है और माता भी | क्या राम भी *ै 
नही ! राम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सच्ते । 
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ता वन जाना ही तथ रहा २ 

हा | राम की आर से तय है। किंतु पिता माता सीता तथा अब 
लोगा की द्'ु्छा ? उनकी प्रसनता ? राम के अभिषेक न कराने से उनका 
दुःख ? उनकी हताशा ? 

राम वे मन म बेठे विश्वामित्र जोर से ठहावा मारकर हस पडें, ४इस- 
उस की इच्छा और प्रश्नावता की चिता बरत रहे तो निभा चुवे' तुम 
दायित्व ! प्रत्यय उदात्त काय से निकट के प्रिययन सम सवधी सदा ही 
हताश हुए हैं। तुम्हारा कया विचार है, जव दघीचि न अपनी अस्थिया दात 
की थी ता उसके माता पिता पतली बच्चे प्रसन हुए हांगे.! बहाने मत 
दूतो राम ! स्वय की प्रवचित मत क्रो * 

और सहसा जसे राम जल उठे। एक ताप उह तपाता रहा जेसे 
आग कच्चे घडे को तपाती है। क्रमश ताप क्षीण हुआ तो राम न पाया 
कि वे तप चुके है पक्के हो चुवे हैं. व निणय कर चुके हैं । 

साथ ही एक स्वर मन में यूज रहा धा-- कोई नहीं मानंगा, राम 
नपिता नमाता न सीता, न लक्ष्मण--कोई नही। 

वितू इस स्वर की उपक्षा ती करनी ही थी। 


बडी कढिवाई से रात के अतिम प्रहर म राम को नीद आयी । पर साते हुए 
भी दायित्व व तनाव का वोक मन पर रहा । व अधिक देर सी नही पाए । 
प्रभात 4 चिह्न श्रक्ट हाते ही उनवी नीट उचट गयी ! नीद न भी उचटती 
तो उाह चारणों द्वारा जगा दिया जाता। आज युवराज्याभिपेत का दि 


था, और प्रात से ही समस्त कायक्रम निश्चित थे । उह झीघ्न ही पिता के' 
निकट उपस्थित होना था। 


स्नान कर राम जान॑ के लिए प्रस्तुत हुए ही थे कि उहें सुमत्र के आने का 
समाचार द्विया गया । राम चक्ति हुए--क्या हो गया है पिताजी का | क्‍यों 
बार-बार सुपत्र को भज देते हैं । राम को अभी त॒निव भी वितव नही हुआ 
चा।व निश्चित समय से पूव ही पिता के पास जान के लिए प्रस्तत ये 

ताकि उनसे अपनी बात कह सके । फिर भी सुसत्र बा गए । कोई साधारण 
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परिचारक्या सारथी जाया होता तोवात और था। पर सुमत्र-- 
सम्राट के निजी सारथी अनेक वियेपाधिकारों से सम्प'न। सारथी के 
साथ साथ उनके मत्री सखा तथा निजी सेवक ! समस्त राजनिलयो म कही 
भी बिता रोक टोक के आने जाने की सुविधा स सपना उ ही सुमत्र को 
पिता ने फिर भेजा है. कोई महत्त्वपृण बात है या सामाय बुलावा ही। 
सभव है नियत कायक्रम म कोइ नइ क्डी जुडी हो पिता बिना उनवी 
बात सुनते ही काम आग बढात जा रह है। प्रवध जितना आगे बढ जाएगा, 
राम वी कठिनाई भी उत्तनी ही बढ जाएगी. वितु सम्राट की व्यग्रता ! 
तात । मैं आा ही रहा था। 
राम ने देखा आज क सुमन पिछली सध्या जान वाल सुमग्न स बहुत 
भिनथे। उनकी आइ्ति पर उत्सव ओर समारोह का उल्लास नही था। 
उत्साहशू य चेहरा अतिरिक्त रूप से गभीर लग रहा था। उस पर बिंता 
की रेखाएं भी सहज स्पष्ट थी। उनकी आंखा म जाज समता और प्रेम 
नहीं था उनमे सहज निमलता भी नही थी। वे जा शुप्क नीरस मण्भूमि 
के समान उजाड थी जीवन-हीन--जैमे उनका जीवन स्रोत ही सूख गया 
हो। रात की सुख निद्रा के पश्चात उ ह ऊर्जा और स्फूतिस भरेशूरे 
लगना चाहिए था कित वे प्रात के निर्वाणा मुख दीपक के समान थबे' थके 
लग रहे थे । 
समारोह के दायित्व से दबे जाप रात भर सा नही सक ? राम का 
स्वर कामल तथा मधुर था। 
सुमश्र न कोई उत्तर नही दिया, जपती भ यमनस्कता मे जैसे उहोने 
कुछ सुना ही नहीं। वे अपनी फटी फटी आखो से प्रत्येक वस्तु के आर-पार 
दखते रहे। उनवी आकृति भावच्ू-य यात्रिक्ता लिए हुए थी। 
एक अटपटे मौन के पश्चात सुमतन्र बोल दाम ! आपका कल्याण 
हा। शीघ्र सम्राट के पास चलिए। सम्राट ककेयी के महल म उनके पास 
हैं।” उनका क्ठ अवरुद्ध होन की सीमा तक भर्रावा हुआ था । 
राम का आइचय वट गया--इतनी सुबह सम्राट माता ककक्‍यी के 
महल मे कंसे पहुच गए ! पिछली शाम तक सम्राट इस विषय म अत्यन्त 
गोपनीयता वरत रहे थे | सम्राट की आशकाओं का इग्रित ककेयी की ओर 
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हो था। यह सभव नहीं कि छतम्नाट वहा पजणा के लिए गए हांगे। यदि 
सम्राट ने गोपनीयता का यवहार ते किया होता, तो वात जौर थी । बी 
स्थिति म क्कैयी, इस अभिषेक पे माता कौसल्या से भी अधिक संक्तिय 
होती । 
पर सुमश्न इतने पीडित क्या है ? 
बात क्या है तात मुमन्र २ 


कुमार स्वय चलकर देख लें ।” सुमन ने अपने हाठ चाप लिय ये । 


राम का मन सहसा एक जय दिशा म सोचने लगा । 
सम्राट ने समाचार गुप्त रखा था, कितु बह गुप्त नहीं रहा होगा। 
किसी प्रदार केकपी को सूचना मिल गपी होगी । क्वेयी सम्राट व व्यवहार 
से क्षुघ्ध ही गयी होगी। सम्रार क्षमा मागने रानी के पास पहुचे हांगे, 
और अप कवयी के चरणों पर सिर रखे पड़ें होंगे। यह नई बात नहीं 
थी कक्यी पर सम्राट मुग्ध चाहे कितन ही क्यो न रहे हा कितु उस्त पर 
विश्वास उहींने कभी नही क्या। अविश्वास के बारण न कैकेयी दे प्रति 
सहज हो सबे' न ककेयी बे अप्रतिण त्तेज वे सामने अपना अतिए्वास प्रकट 
कर सके | क्रमश उनवे मन मे ककयी का भय वठ गया था और उसवे' 
सम्मुख उनका आत्मविश्वास अत्यन्त क्षीग हां गया था। बकेगी की 
अधस-तता वे भय से उसस पूछे ब्रिता काम कर डालना और फिर वैकेसी 
के हाथा अपमानित होने वे भय से उस काम को छिपाते फि्रिता सम्राट 
वी प्रवृति हो ययी थी । उसके पश्चात दीन प्रातर सम्राट और जिफ्री 
हुई मिनी सी कक्सी का नाटक लवे समय तक चलता था। ऐसे नाटक 
राम ने इस धर मं अनेक बार दखेथे। कही ऐसा तो नही कि क्केयी ने 
इस युवराज्याभिषेक का विराध क्या हो, और अब सम्राट स्वय को 
अक्षम पावर सय-तुछ ककेयी व मुख से ही कहववाना चाहते दवा ?  कितु 
इक्‍्यी का राम व भ्रति स्‍्तेट वरयी उनरें युदराज्याभियेक दा विराध 

कस श्रेगी ? 

बह भ प्रवेश करत हा राम ने जो बुछ देखा, वह अनेक सभावनाओं 
पर विचार कर उनका साक्षात्वार बरन ने लिए तैयार होवार आए हुए 
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राम के लिए भी सवया अप्रत्याशित था। आज तव उहोंने माता तथा 
पिता को राजसी वेश मे जत्य त गरिमापूण ढंग से राजसिहासन, मंच 
अथवा पयक पर बढठे हुए देखा था । पर आज वृद्ध सम्राद जत्यातत 
अ यवस्थित अवस्था म आस्तरणहीन फ्श् पर पडे थे। उनकी मुद्रा पीडित 
तथा करुण थी। सारे शरीर म॑ कई स्पतन नही था। श्वास चलन का भी 
कोई प्रमाण नही था नहीं वसचायू य नहीं थ वितु चतय भी उह 
नही कहा जा सकता । वे स्थिर शव के समान पडे थ । 

माता वक्‍यी कुछ हटकर घडी थी--सीधी दडवत । चेहरे पर उम्रता 
कठोरता एवं हिसा क भाव थे जिनके कारण व सतुलित नही लग रही 
थी। वशभूषा भी सामा य नही थी। प्रसाधन से सबया चूय। रात को 
सोने के लिए पहने गए कुचल हुए वस्त्रो म ही व उपस्थित थी। यह शोभा 
प्रिय कक्यी की प्रवत्ति क॑ अनुकूल नही था। शरीर पर एक भी आभूषण 
नही था। सार जाभूषण फ्श पर जहा-तहा बिखर पड थ जस भयक्‍र 
आवेश म॒ उ हैं उतार उतारकर पटका गया हा | वंश बुरी तरह बिखर हुए 
थे जस कसी ने रात भर उह नोचा खीचा हो । 

दोनो की ही स्थिति राम को स्तभित कर दने वाली थी । 

राम ने स्वय को सभाला। उहोन दोना को श्रणाम किया, क्तु 
आशीवचन किसी 4 मुख स नही निकला । 

क्या हुआ ?--राम सोच रहे थे--कोई भी बोलता नही । वस पिछले 
दिनो जो बुछ घटा था वह सारा कुछ इतना आकस्मिक और नाटकीय था, 
कि अब कोइ भी घटना विचित्र नही सगती थी। 

पिताजी । मैं उपस्थित हू । आदेश दें। 

दशरथ ने क्षण भर के लिए आखें खोली राम को भरपूर दृष्टि से 
देखा | फिर जसे राम को देख नही पाए। आखें चुरा ली। करबट बहली 
और भाखें मूद ली । 

क्षण भर खुली उन आखो म॒राम ने अथाह वेदना को मू्तिभान देखा 
था। उनम कोध आवस क्षोत्र कुछ भी तो नही था। उनमे राम के लिए 
उपेक्षा प्रताडना या उपालभ--कोई भाव नहीं था। उनम तो पीडा का 
समुद्र हाहाकार कर रहा था-- जस कोई भीतर-ही भीतर निरतर कचोट 
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रहा हो | उनम ग्लानि थी, हताशा थी | उद्रता तो थी ही नही । 
राम न कैक्यी को आर देखा--वंक्यो अतिरिक्त रूप से सख्त नजर 
जा रही थी। उसके चेहरे पर दद्रथ वी आखों को पीडा का एक कण भी 


नहीं था। सायास उदृडता अवश्य थी। इृत्रिम और सायास लाया गया 
तनाव था। 


माता | | 


क्वेयी के लिए मौन बने रहना अधिक सरल था। बोलने के जिए उसे 

ओ प्रयास करना पडा । शब्ट अनाहृत नही आए। वह॒क्ठोर स्वर म बाली, 
राम ! तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करन लगे हैं ।” 
प्रेम ता मुम्से जाप भी करती हैं । राम वाले, 'कितु यह 

रिधति ! 

बंकेयो का तनाव कुछ कम हुआ। बोली तो उसका स्वर पढ़ले वी 
अपसा कुछ कामत और सहजया सम्राट ने एक वचन मेर पिता का 
टिया था उसको चर्चा मैं नहीं कर रहो। क्तु भेरे उपकार के बदले, 
शवर-युद्ध के पश्चात 3हान दा वर मुर्ये दिए थे । आज मैं वे वरदान माग 
रही हु और य मूयवणी सहप वरदान दने के स्थान पर रात भर इसी 
प्रदार भूमि पर पडे दीध नि श्वास छाडत रह हैं। इन्हाने अपने इस रूप स 
मुझ पर दबाव डालन का प्रयत्न किया है और अब भी कर रह हैं कि मैं 
अपने माये हुए वरदान किरा लू ।/ 

कक्यी के शब्टा ने सम्राठ व हृदय पर क्शा कान्सा आघात क्या। 
व तड़प 'कब्यी 

क्या ? क्वेयी के आज़्ाश म ज्वार आ गया। उस बोलने व॑ लिए 

प्रवास नहीं करना पत्य | आवश की अग्नि मं वाध जल गया और अवरुद्ध 
प्रारा बह निकती, «राम ! मैं जातती हु कि मैं बहुत कठोर हो रही हू । 
सब सोग मुर्चे बुरा कहेंगे, पर मेरे मन मं तनिक भी पाप-चोध नहों है। 
मरे मन मं तनित्र भी मेल और दुराव नही है। अपने पिता वी आर देख 
मुम्रें खग रहा हागा जि मैं बड़ी दुप्टा हू, जा बपन पति का इतना कष्ट दे 
रह हू ! पर सच यह नहीं है पुत्र ! तुम्ह मैंने पीडा भी दी है और अपन 


स्न्ज् 
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मन की ममता भी । बोलो तुम मेरा निष्पक्ष याय करोगे ?” 
राम मुसक्राए पुत्र यायक्र्ता की स्थिति म न भी हो तो मा के मन 

वी वध्यथा तो सुन ही सकता है। 

मैं आज वह सब कहूगी राम! जो चाह कर भी आज तक वहनहां 
सकी।' क्केयी वोली मैं देवी होने का स्वाग नही कर रही। तुम्हार 
प्रति विदेष प्रेम और पक्षपात भी नही जता रही.” 

कहो मा! 

मैं वह धरती हू राम ! जिसकी छाती करुणा से फ्टती है तो शीतल 
जल उमडता है, घणास फ्ठती है तो लावा उगलती है। दोनो मिल 
जाते है तो भूचाल आ जाता है | आज मेरी स्थिति भूडोल वी है, राम |” 
आवेश से क्केयी का चेहरा लाल हो गया मैं इस घर म॑ अपने अनुराग 
का अनुसरण करती हुई नहीं आयी थी। मैं पराजित राजा की थोरस 
विजयी समाट को सधि के लिए दी गयी एक भेंट थी ) सझ्माट और मेरे 
वय का भेद आज भी स्पष्ट है। मैं इस पुरुष का पति मान पत्नी की 
मर्यादा निभाती आयी हू पर मेरे हृदय स इनक लिए स्नेह का उत्स 
कभी नही फूटा । य मेरी माग का सिंदूर तो हुए अनुराग का भिदुर कभी 
भहीं हो पाए। मैं इस घर मे प्रतिहिसा वी आय म॑ जलती सम्राट से 
सबधित प्रत्येक वस्तु से घणा करती हुई आयी थी। तुम जैसे निर्दोष 
निष्कतुप और प्यारे वच्चे को अपने महल म घुस थाने के अपराध म मैंने 
अपनी दासी से पिटवाया था ! 

मुझे याद है मा (! 

वह मैंन तुम्हे नही पिटवाया था मरी प्रतिहिसा ने सम्राट के पुत्र को 
पिटवा कर सम्राट को पोडित कर प्रतिशोध लेना चाहा था। तब मैं 
तुमसे घणा करती थी तुम्हारी मा सेघणा करती थी बहन सुमिता से 
घणा करती थी। मैं रधुवशियो से मानव-वश की परपराओ से 
प्रत्येक वस्तु स धणा करती थी। जहा तक सभव हुआ मैंन बडा उद्दृड 
उच्छ खल और अमर्यादित “यवहार किया क्वल इसलिए कि इन सव 
के माध्यम से मैं सात्राठ को पीडा पहुचा सकू। पर क्रमश मैंने पहचाता 
कि में तुम्ह या बहन कौसल्या को पीडा पहुचाक्र सम्राट को पीडा नहा 
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पहुंचा रही हू--उससे ता मैं सम्राट्‌ का सुख दे रही हू। तुम लोगा से 
उनका सबंध भावात्मक नही, अभावात्मक था। तुम लोग तो स्वय मेरे 
समान पीडित थे अपमानित थे। और फिर तुम्हारे और वहन कौसल्या 
के गुण मेरे सामने प्रकट हुए । मुझे तुम लोगा से सहानुभूति हुई, जो क्रमश 
प्रेम मं वलल गयी क्या मैं झूठ वह रही हू राम ? ! 

“नहीं, मा |” राम ने स्वीक्तार क्या, “तुमने मुझे भरत कान्मा 
प्यार दिया है।। 

मैंने क्रमश मानव-वनी पर॒पराओं का विरोध भी छोड़ दिया। 
मैंने पहचाना कि अपनी प्रतिहिसा म मैंन याय-अयाय का विचार छोड 
दिया है। मैं स्वय राक्षमी बन रही हु। मैं कमी अय को नही स्वय 
अपनी थात्मा को पीडा दे रही हू । शर्ने शने मैंन स्वयं का सहज क्या। 
अपना विरोध छोडने के प्रयत्न में पिता द्वारा लिया गया वचन भुला दिया 
हबर-युद्ध क पश्चात मिल अपन वरदानो का उपयाग नहों कया, और 
थयोध्या वी प्रजा के समान चाहा कि राम ही युवराज €।। तुम ही दस 
याग्य थ पुत्र तुम ही इस योग्य हो। कितु मुझे अपनी सदुभावता का 
पुरस्वार कया मिला ?!! 

राम मौन रह । वे भरी आखो स वबयी को देखते रहे । 

* इस राज प्रासाद मे मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया गया। 
मुझे सदा चुडेल समथा गया। मरे भाई का आतक माना गया। मेरे 
मायके वी परपराला को होन और घणित बहा गया। मैं सदा यहा 
अपरिचित होकर रहो एक याहा वस्तु जिसवा यहा के हवा-पानी से 
बोई मेत नही था। में बहन बौसल्या या सुमित्रा या आय कसी को 
उम्रके जिए दाप नहीं देती । उनसे मेरा सवध ही एसा था ये मुझ पर 
विश्याम नहीं कर सकती थीं। मुझे और किसी स शिकायत नहीं । शिकायत 
है अपने इस पति से जो बलपूदक मुझसे विवाह कर मुरभे य लाया 
जिसने अयाग्य होते हुए भी मुकम सदूभावना चाही और प्राप्त की, 
कितु रवय मेरे प्रति घार दुदलता बा अनुभव करत हुए भी मुझ पर कभी 
विश्वास नहीं किया। मैं उसके लिए आवधक वित्‌ भय वो वस्तु रही। 
उमने मुक्के अपन गिहासन पर तो स्थान लिया विसु हृदय में बहीं। में 
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उस सारे समय के लिए बया क्हू राम! जब जब सुना कि मेरे पति 
ने कोई कम क्या है कोई निणय किया है, किंतु भयभीत होकर मुझसे 
छिपाया है। चूठ बोला है। उस झूठ को छिपाने के लिए फिर फिर भूठ 
बोला है। अपन ऐस व्यवहार से उसने अपना आत्म विश्वास खोया है 
स्वयं अपन-आपको और मुझे वार-बार अपमानित किया है। राम । तुम 
पुत्र हा मेरे। तुम्ह कस वत्ताऊ कि हमारी रातें प्यार-मनुहार म॑ कटने 
के स्थान पर भगडा और लानत-मलामत मे बीत जाती थी। बार-बार 
सब॒लप करने क वाद भी झगडे हांते रहे। कलह क्लेश शात ही नहीं हुए। 
पति-पत्नी क॑ इन थंग्रडा के दुष्प्रभाव से बचान क लिए उस एक झश्ात 
और स्नहिल वातावरण देन क लिए मैं भरत को वार-वार उसके ननिहाल 
भजती रही 

ककक्‍यी का स्वर रुघ गया । उसकी आखो मे जल और अग्नि एक 
साथ प्रकट हुई और शत म मैंन क्या पाया राम! कल रात इले 
कुणजा तुम्हार युवराज्याभिषक का समाचार लायी । मैंने बहुमूल्य मोतियां 
को माला कुब्जा क पुरस्कार म दे डाली । क्तु उस पूर्जा, कुटिला दासी 
न वह मरे मुह पर दे मारी । क्सि आधार पर किया उसने यह दुस्साहस ? 

क्केयी क्षण भर रुका, और पुन॒ बह निकली तुम्हारे पिता के 
मेरे प्रति अविश्वास के आधार पर | उसने मुझ्न बताया कि यह गोपनीय 
निणय था। सम्राट को आशका थी कि बुछ लोग अभिषेक म॑ विध्त 
डालंग राम को नष्ट करने के लिए रातो रात उस पर आक्रमण करगे। 
विससे था भय ? मुकूस | मेर पुत्र स।| मेरे भाई से | !। इसीलिए 
मुझ बताया नहीं। भरत का ननिहाल भेज दिया। भरत की अधीनस्थ 
टुकडिया को उत्तरी सोमात की आर स्थानातरित कर दिया। पुष्कल 
का अपहरण करवा उस बदी कर लिया। केक्य के राजदूत की निजी 
सना वा नि शस्त्रीकरण हुआ कक्यी का स्वर और ऊचा हो गया 
ओर जाखें आत्रोश सजल उठी थुडी है मरी सत्भाववा पर ! मेरे 
चरित्र के दात्त स्वरूप पर | यहा कोइ मुझे देवी के रूप म॑ नहीं देखना 
चाहता | सब मुझ चुडल सममते है मेरे क्रूर रूप को ही सत्य मानते 
हैँ ।तो वही हा राम ! वहीहो ! 
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५ ककया जैसे अपने स हो अवश होकर फफक फ्फ्ककर रो पड़ी । 

राम ने आगे बढकर क्केयी के कधे पर हाथ रखा “मत रोओ, मा | 
मुझे तुम्हारी एक एवं बात का विश्वास है। में तुम्हारे दोनो रूपों को 
जातता हू। कोई और तुम्हें जितना भी गलत समझे, मैं गलत नहीं 
समभूंगा। क्सिलिए बुलाया था--मुझे नि सकोच आदेश दो ।” 

सम्राट ने एव बार आर्खे खोलकर राम को देखा । कितनी भ्षाशकाए 
था उन भाखो म॒ जसे राम को चेतावनी दे रही हा “सावधान, राम ! 
इस मायाविनी के जाल म मत फस जाना )” पर आयखें खुी नहीं रह सकी, 
तरत मुद गयी । 

“मथरा साधारण सकुचित अनुटार, मुख तथा नीच चरित्र की 
दासी है।' ककेयी पुन बोली उसकी बात क्सी विवकशीन व्यवित को 
नेहा माननी चाहिए। कितु फिर भी मैं उसको वात मानूगी। उसकी 
सलाह पर चलूगी। उसे अपनी हिलाकाक्षिणी मासूगी। जब सम्राट के 
मन भ है ता में क्यो न मथरा की यह बात स्वीकार कर लू कि राम को 
भरत से भय है, और शासन प्राप्त कर वह अपने भय के कारण को 
परमाप्त करना चाहेगा। मैं क्यो न यह मान लू कि अपनी आरभिक 4ति- 
हिंसा भे मैंने जा बार-बार बहन कौसल्या का अपमान किया है पुत्र व 
अधिकार प्राप्त कर लेने पर वे अवश्य ही प्रतिशोध लेना चाहगी। नहीं 
तो उनवा उद॒गार आज मैं वकेयी वे भय से मुवत ह॒ुई' न होता । यदि वे 
सचमुच मुझे सुनाना न चाहती तो उनकी दासिया यह वाक्य मधरा तक 
ने पहुचाती। सम्नाठ के अविश्वास ने मेरे चरित्र के दुष्ट तत्त्वा को 
उबसा ल्या है भेरी प्रतिहिसा और घणा को जगा दिया है। मैं सम्राट 
का इसका दड़ दूगी--एसी आग लगाऊपी कि आग पुम भी जाए तो उसको 

हर समाप्त नहों। सम्राट को जलाऊगी--चाह उस अग्नि मं स्वयं 
जले जाता पड़े। चाहे तुम अपने शरीर और मन पर टोमत हुए फ्फोले 

वेदेन करो । पर मरी प्रतिट्टिसा शात नहीं होगी। मैं उस शांत हान नही 
द्गी। 

बकेयी मौन हो गयी । 

राम व लगा, यह अपनी आत्मा स लडत-लडन चंक-दूद गयी है। 


कलल्‍मन, 
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पर उसका सघप जारी है। वह सम्राट के विर्द्ध ही नही, अपने विरुद्ध भी 
लड़ रही है 
पर यह सब क्‍या है ? 
क्या चाहती है क्केयी ? 
कसी आग गाना चाहती है ? 
बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी. कितु ककेयी के वचना वे पीछे निहित 
प्रक्रिया का घुछ-कुछ आभास राम को मिल रहा था। पति-पत्नी के इन 
विग्रहपूण क्षणो म॒ राम को क्यों बुलाया गया था २ पिता राम से भार्खे 
कया चुरा रह थे ? कक्‍यी राम को ही क्यों उपालभ दे रही थी ? क्‍या 
उन वरदाना का सप्रध राम से है ? 
मुझ क्‍या भादेश है ? ? राम ने पूछा 
पिता के वरहान पूरे करो।/ क्केयी का स्वर फ्रि कठोर हो 
गया था। 
मेरी क्षमता म हुआ तो अवश्य पूरा करूगा। 
ककेयी का स्वर फिर से कोमत और करुण हो उठा मैं जानती थी 
कि तुम विरोध नही करोग । इसे मेरी कुटिलता मत समभना पुत्र | क्तु 
मुझे कहने दो मैंने कसी को पहचाना हो यान पहचाना हो तुम्हे 
पहुचानन म॑ मैंने तनिक भी भूव नही की है। 
राम के अधर। पर मुसकान ही उभरी । 
+राम | मैंने दो वर मागे हैं। क्षण भर क्केयी अपने भीतर की 
पोडा से जूमती रही और फिर कठोरता का कवच ओढकर बोली 
पहला तुम्हारे युवरायाभिपेक के लिए प्रस्तुत की गयी सामग्री स ही 
भरत का युवराज्याभिषेक् ही और दूसरा तपस्वी वेश म॑ तुम आज ही 
न्ौटह वर्षों के लिए वनवास के लिए प्रस्थान करो।” 
राम को अपने भीतर एक भटका सा लगा। क्‍या यह दुख था ? 
नही ! शायद यह पूरी तरह दुख नहीं था--था भी नहीं भी। यह 
आकस्मिक्ता का धवक्ा था। पर यह आकस्मिक्ता क्तिती अनुकूल थी 
राम को समभत देर नही लगी कि पिता वरदानो का तिरस्कार भी 
नही कर सकते और उ ह स्वीकार भी नही कर सकते । यह उनका सत्य प्रेम 


अवसर ६१ 


था, पुत्र प्रेम था या मात्र ककेयी का भय ? सत्य प्रेम तथा पुन प्रेम म ढद्ध 
याया मात्र अपनी सुरक्षा का अतिम हताश प्रयत्व ? वे दुविधा में अस्त 
व्यस्त, अमतुलित, विशु प्रग्सी अवस्था म पडे हुए कप्ट भाग रह थे, और 
कक्‍यी अपने स्थान पर पदत-सरीखी दट खडी थी । 
सम्राट न अपनी आत्मा क॑ सपूण बल को सचित कर, अपनी आ्े 
खोली। कुछ बोजन के प्रयत्न मवे थोडी दर बुदबुदाते रहे, ओर फिर 
कातर वाणी मे वाल “मुझे मृत्यु वे मुख म मत धवेल पकेयी ! राम चला 
गया तो मैं जीवित नहीं बचूगा। मैं हिंत करन की उत्कट इच्छा मे, 
असतुलित होकर अनहित कर बैठा। तू भी अपना सतुलन खो बढी है। 
भरत का इष्ट करत-करते तू उसका अनिष्ट करंगी ! 
सम्राट वी वाणी मन ता आत्मवतर था, न सत्य का तज। वे बकेयी 
से याचना कर रह थे उसे अपराधिनों ठहरान का साहस उनम नही था। 
से ककयी से आखें नही मिला रह थ, वैकरेयी क कृत्य को अत्याचार' नही 
बह पा रह थे। उनकी अपनी अपराध भावना क्केयीके कर सत्य से 
पराजित हा चुकी थी । ककयी द्वारा लगाए गए थाक्षेपा को व मौन माग्यता 
देरहे थे उड्लोंने अपने प्रमाद म ककेयी क बय, उसके महत्त्वाकाक्षी 
ऊणस्वल जिजीविषापूण जीवन के साथ अयाय किया था अपने कम व 
बलुप उनक॑ त्तेज को पूणत मलिन कर गया था 
राम के सामने स्थिति पूणत साफ थी। सांचने विचारने का न अधिक 
अवमर था, न आवश्यक्ता । 
प्रत्यक्ष जगत विलीन हो गया था। उनके आस-पास कुछ भी नही 
रह गया घा--पूय कंवल धूय और सामने बहुत दूर एक प्रकाश था 
कदाचित कोइ अग्नि जल रही थी।उस अग्नि म प्रकाश था आच थी, 
जलन थी, पीडा थी उसके अनेक मुख थे। व मुख निरतर बदल रहे थे-. 
एक मुख विश्वामित्र का था एक अगस्त्य का था, अश्रि का था, वाल्मीकि 
का था, भरद्वाज का था शरघ्ग काया सुतोदण का था और सारे मुबा 
से निरतर एक ही ध्वनि प्रस्फूटित हो रहो थी... 'आआ ! आओ! राम 
आओ? हु 
राम उन चेहरों वो आंखों म जसे बघ गये उतद्से 


कह 
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गये उस वाणी स सम्मोहित हो ग्रए। राम का हृदय ॒प्रत्यक आह्वान का 
उत्तर दे रहा था-- मैं आरहा हू आरहाहू ॥ 


राम प्रत्यक्ष जगत म लौटे । उनक भीतर अनेक प्रश्न उठ खडे हुए थे। यह 
बरदान है या श्ञाप ? अब तक राम की चिता थी कि अभिषक को टालक्र 
बन कसे जाए ? क्केयी ने उनके लिए अवसर उपस्थित कर दिया था। 

पर यह सभव कस हुआ ? क्‍क्‍यी राखसी है या देवी २--क्या समर 
राम ? क्या सचमुच ककेयी वी वर्षोंसे सचित पीडा आज घणां और 
प्रतिहिसा वतकर फूट पड़ी है? वह अपनी प्रतिहिसा के हाथो अवश 
पिशाची हा गयी है ? या यह केवल नाटक है--वेवल एक आड। और 
सच यह है कि कैक्‍्यी का वबर कंकय रक्त जयने अवाछित अनाकाक्षित 
पति, अपनी सपत्नी अपने सौतल पुत्न--सव के प्रति झश्रुता का निर्वाह 
कर रहा है ? क्या ककंयी मात्र भरत को राज्य दिलवाने के लिए रघुकुल 
की परपराओ का खटित कर उसकी मर्यादाओ को नष्ट कर अपने पति 
को असहनीय यात॒ना अकल्पनीय पीडा दे रहीहै? क्या सम्राट वी 
आशकाए सत्य हुइ ? 

क्या यह ककेयी की योजना है कि राम वन चने जाए तथा उतकी 
अनुपस्थिति मे अयुरक्षित-असहाय दशरथ निराशा और हताशा म प्राण 
त्याग दें ? क्या क्केयी तयार है कि स्वायथ अथवा प्रतिहिसा के हाथो अपने 
सौभाग्य को अग्निमात हो जाने दे ? या वह मात्र विवेक्हीन विक्षिप्त कम 
कर रही है---भविष्य की बात सोचने के लिए उसके पास बुद्धि ही रोप नहां 
है? 

राम निणय नही कर पाए--ककेयी का कौन-सा रूप वास्तविक है। 
पर इस समय तो क्क्रेयी वही चाह रही है जो राम के मन का अभीष्ट है। 
उनका मन अनात ही उसके प्रति आभार से आप्नावित हां उठा। उनकी 
दुश्चिता मिट गयी। वे तयार थे कि मुक्त मन से पिता से आग्रह करें कि 
पिता अपने वचन का पालन करें। राम चौदह वर्षोंत्तक तपस्वी वेश मं 
घनवास करेंगे 

पर चौटह वर्षों का वनवास क्यो ? बष दो वर्षों का क्‍यों नहीं ? क्या 
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कक्‍्यी समभनी है कि चौदह वर्षो का समय इतना लवा है कि इस वीच 
सम्राट का देहावसान हो जाएगा और भरत अयोध्या म अच्छी तरह अपने 
पर जमा लेगा तथा अयाध्या के लोग राम को भूल जाएंगे हा, इतना 
समय पर्याप्त था 

क्केयी वी मुद्रा बुछ और कोमल हुई, पुत्र ! तुम्हारे प्रेम ॑ कारण 
सज्राठ कभी अपने मुख से तुम्ह वन जान के लिए नही कहेंग। दूसरी ओर 
अपने सत्य के मुखौटे बे कारण वे वरदानो का तिरस्कार भी नही करेंगे। 
अब निणय तुम्हार ऊपर है। ! 

राम क्या कहते ! महत्त्वपूण यह नही था कि वे पिता के वचन की पूर्ति 
के लिए वन जा रहे हैं या ककेयी को इच्छापूर्ति के लिए | बात वेवल इतनी 
घी कि उनके पास यही एक अवसर था यदिवे चूक गए तो फिर यह 
अवसर कमा नहीं आयेगा। पिता म यदि रचमात्र भी आत्मयन जाग उठा 
और उतहोंने कह टिया कि वे कैक्रैयी को वरदान नही देंगे राम वन नहीं 
जाए- तो फिर राम वी चिता पुनर्जीवित होकर पिशाची-सी उनके माग 
में भा खडी होगी। 


राम निष्कप स्वर मे बील मा! मैं आज ही वन की ओर अस्थान 
क्ख्गा।' 

ककेयी 4 चेहरे पर हप और आखो म पीडा उभरी “दडक वन ! 

राम पुत चौके । विश्वामित्र भी यही चाहते थे। वही से राम अपना 
अभियान आरभ कर सक्त हैं। ककयी अपने स्वाथ वे लिए उहें वन भेज 
रही है या ऋषि काय क लिए २ दडकारण्य भयकर दाक्षसी सेनाआ हिल 
पणुओं तथा अनेक अत्याचारियों से भरा पड़ा है। वही ऋषि आश्रमों को 
सर्वाधिव कठिनाइयों का सामना वरना पड़ रहा है। क्या ककैयी इसतिए 
उह वहा भेज रही है कि वे जाबर ऋषियों की रक्षा करें, या दसलिए 
भेज रही है कि राम रालमों तथा हिस्न पदुआ द्वारा मार जाए, वे कभी 
लौटकर भ आए और अयोध्या म भरत का राज्य चिरस्थायी हो? 
हडव छेच्र म ही धवर से युद्ध करते हुए दशरय को रहता वकयी न की थी। 
यह राम को वर्दी भेज रटा औै--पयवर के वशजा के हाथा राम का हत्या 
करवाने अथवा राम के हार्था शयर व॑ वशर्जो का नाथ करवाने ? 
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क्ितु इन प्रश्ता का उत्तर ककेयी हो दे सकती थी, और क्केयी से ये 
यातें पूछी नही जासक्ती थी। राम को उत्तर पाए विना ही जाना 
होगा। 

अतत राम बाल माता! वल्कता वा प्रबंध कर दें। मैं बधु-वायवों 
से बिदा लक्र थाता हू । 

राम चने गए। 

क्केयी के मुख पर विजयिनी मुसकान उभरी क्तु उसकी आखा मे 
गहरी “यथा के चिह्न थे। 

धसवनाश। ! 

दशरथ मचा शूय हो गए। 


बरेयी बे महल से निकलते हुए राम के मन मे एक सहज उल्लास था। 
जउाह रुप पर चत्ते हुए सुमत्र ने देखा। राम तनिक भी दुखी नहीं लग 
रह थे। सुमग्र अवाक रह गए। 
'इतनी-सी बात से आप इतने चितित थे, सुमत्र काका । ” 
तुम इमे इतनी-सी बात कहते हो राम । * सुमन्न आगे कुछ कह 
न सवे । चुपचाप घांडा को हाब दिया। 
और राम को लगा, व भी उल्लसित नहीं रह गए हैं। उल्लास के साथ 
ही मन म गुछ आणकाए घर करती जा रही है, कुछ चिताए जम ले रहो 
हैं और अनेक प्रश्न वर्षा के परचात्‌ धरती फोडक्र उग आये कुकुरमुत्तो 
के समान सिर उठाए खडे हैं। 
पिता ने उनवे अभिषेत का निश्चय किया था ता साथ-साथ उनके 
मन में आएकाओं ने भी जम लिया था--क्ही राम के अभिषेक का 
अवसर हाथ से न निकन जाए। आज वही स्थिति राम के मन की थी_..- 
ककेयी ने उहें बम बा अवसर दिया है, दित्‌ कहीं यह हाथ से निकल न 
जाएं। सब को उनके वत-गमन को सूचना मिलेगी | प्रत्येव” व्यवित को 
अपनी प्रतित्रिया हागी--सव अपन अपने ढग से बाम वरेंगे। कया मौता 
हें बन जाने देंगी ? शायद उद्दें न रोबें, कितु साथ जान वा हठ अबंश्य 
गरेंगी। सक््मण राम के निर्दासन गी बात सुनर्र॒ वया दरने को * 


_क ३० 
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नही हो जाएग। और प्रि राम व बिना ता अयोध्या म वे भी मही रहगे। 
मा सिर पटक पटकक्‍कर प्राण देने को तयार हा जाएगो। पिता क्टाचित 
पलग से ही नही हिलेंव । माता सुमिन्ना तक बरेंगी और प्रिना सहमत हुए 
था सहमत विए उ ह नही छोडेंगी। सुयत्त चित्र॒स्थ त्रिजट आय मित्र 
बधु-बाधव 

उन सबका स्नेह रामक लिए भय वा रूप धारण वरता जा रहा 
था। राम क्षणभर के जिए भी ढीन पड़े तो व वलातू अयाध्या के सिहासन 
से बाघ दिए जाएग । फिर वन जान वा अवसर शायद कभी न भाएं। 
इस घक्के मे ही राम अयाध्या से निकत जाए तो निकल जाए बाई नही 
मानेगा कि पिता की सत्य प्रतितता वी रक्षा ब लिए ककेयी क आदेश पर 
उनका बन जाना उचित है। राम अपनी बात बिसी का समभा नहीं 
दाएगे, क्सी का सना नहीं पाएगे। 

तो? 

बटुत होगा तो सीता साथ जाना चाहगी। यलि वे बहुत ”ढ़ हुई तो 
ल जाने म राम को आपत्ति भी नही होनी चाहिए ) आखिर इतने दिनो से 
अनेक ताने उपालभ बॉलिया-ठोलिया--वे विस दिन के लिए सुन रही 
हैं। यदि साथ न गयीं तो कम का अवसर उह फिर कब मित्रगा ? यदि 
जाना ही चाह तो चलें कितु राम अपनी ओर स प्रोत्साहित नही करेंग । 

लक्ष्मण भी साथ जाना चाहंग. या शायद वन-गमन वे समथक होत 
हुए भी इस प्रकार निर्वासित होकर जाना उ'हें अच्छा न लगे ) शायद वे 
कक्रेयी का विरोध करना चाहे आवश्यक्ता होने पर सम्राट # विरुद्ध 
बविद्वाह करना चाहं।न उनमे य्क्षिगत शौय की कमी है न सनिक- 
अमनिक समठनों की सहायता की आवश्यक्ता हाने पर उ'ह साम्राज्य 
बी संता का भी समथन मित्र जाएगा कितु लक्ष्मण को समभाना हागा 
इस प्रकार के किसी भी कृत्य स घन जान का अवसर छिन जाएगा | 

माता समित्रा तक करता चाटगी--राज्य के अधिकार के विंपय मे 
क्षत्रिय के क्‍्त य के विषयम वरदानो की वास्तविकता के विषय में 
क्केयो के अधिवार के विषय म वन गमन के जौचित्य वे विघय म उह 
कैसे समझाया जाएगा कि इस समय राय प्राप्ति के लिए सघप से वडा धम 
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और माता कौसल्था ! उहतों किसी भी प्रकार नही समझाया जा 
सकता । वात्सल्य भी कभी यह मानेगा दि सत्तान त्याग धम है-प्रतीक्षा 
कया कभी सहमत होगी कि लक्ष्य पास आ जाए तो लाखें मूद दूसरी ओर 
मुड जाना चाहिए ? उनवों पीडा राम देख नही पाएग 
राम कमी को इतना समय नही देंग कि कोई अपने ढग स सोच 
कर कम कर और उह रोक ले जयोध्या की स्तब्वावस्था म राम निकद 
गए तो निकल गए, विलब हुआ तो नगर द्वार वद ही जाएगे 


कौसल्या व महल के सम्मुख शाम ने सुमत्र को राक दिया । रथ से उतरकर 
बोल, ' आप लौट जाए आगे मैं स्वयं चला जाऊगा। ! 

मैं प्रतीक्षा क्लूगा राम !* 

'नहीं काका! ” राम मुसक्राण मेरी लिता न करें। सम्राट को 
आपकी आवश्यकता मुकमे कही अधिक होगी। ! 


राम न कक्ष मे प्रवेश किया। 
माता कौमल्या के सम्मुख वेदी म॑ अग्नि प्रज्बलित थी। उनके आसपास 
अनेक आवश्यक बस्तुए बिखरी पडी थीं--दही अक्षत घी मोदक, हविष्य, 
घान का लावा सफ्ट पुप्पा की माला खोर खिचडी समिधा तथा जल से 
भरे हुए क्लश। डाशाने श्वत रेशमी साह्ी पहनी हुई थो। वद्गत के 
अनुष्ठान म दत्तचित्त दष्टदेव का त्पण कर रही थी। 
राम के मन म कसक उठी--बितने उत्साह से मा उनवे अभिपेव की 
तैयारिया वर रही थी। राम उ'ह कस सूचना देंगे ? कह दें-..मा! तुम्हारा 
यह सपूण उल्लास अयधाय है। तुम्हारे पुभ का न केवल अभिषक ही नही 
होगा अब यह चौटह वर्षों तक तुम्हारे निकट भी नहीं रह पायेगा । क्‍या 
अवस्था होगा मा के मन वी २ ये यह घक्का झेत पाएगी? रामका 
मन उतास हा गया । 


तत्वाव उ'होंने स्वय वा सभाता। यदि इतनी-सी बात से विचलित 
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हो गए तो वे कभी भी अपना कतव्य पूरा नहीं कर पाएग। बोमल मन 
अथवा कोमल हाथ क्तव्य-्पूति म कभी सहायक नही होत । उ-ह दढ रहना 
होगा । तनिव-सी दुयलता सं अवसर हाथ से निक्त जाएगा। अभी तो 
सीता को भी सूचना देनी हे । लक्ष्मण भी जानेंग। सारे बध-वाधव मित्र 
गण नगर निवासी सु्नेंगे॑ राम को रामभाएगे राग बाघा देंगे साथ 
जाने का हठ करेगे, पर राम को उन सब के' निपघा उदास चहरो तथा 
अश्रुओ वे सागर मे से तरकर पार जाना होगा। मोह तथा कतब्य का 
निर्वाहू साथ-साथ नहीं हा सबता | मोह को ताडना होगा--फ्ठोर हुए 
बिना कभी कोई वतथ्य पर पूरा नही उत्तरा। 
कौसरया अपने इष्टटव से सरोधित थी । उ'हाने राम का आना लक्ष्य 
नहीं किया। सहायता मे लिए पास बठा सुमित्रा ने चेताया बहन! राम 
आए है। 
प्रकट ललक वे साथ कोसल्या राम की ओर उ'मुख हुइ। उनकी 
आकृति पर उल्लास वी असाधारण दीप्ति थी, आयो म बामनापूर्ति की 
तप्ति थी। बितु राम वे! मुख पर उल्लास का कोई चिह्न नही था। वे 
अत्यत गभीर स्थिर तथा आत्मनियत्रित लग रह थ। 
कया बात है राम ?! 
राम स्थिर दृष्टि से शूय म दखत रह मा ! पिता प्रदत्त दो पूबतन 
धरदानों के आधार पर माता ककेयी ने भरत को अयोध्या का राज्य और 
मुझे चौदह वर्षों *' लिए दडकारण्य का वास दिया है ) 
कौसल्या न अचक्चा पलकें भपक भपक्‍क्र राम को देखा। नहीं 
यह परिहास नही हो सकता। राम ऐसा परिहास मही कर सकता। वह 
सत्य कह रहा है 
कौसल्या स्तभित खडी रह गयी। उनकी सास जहां की तहा थम 
गयी। प्राण शक्ति जसे किसी ने खीच ली । वण सफंट हो गया और माय 
पर स्वेद कण उभर आये। अपनी जीभ स होठा को गीला करने म भी 
उाह एक युग लग गया। 
राम! 
मैं जा रहा हू मा! विदा दो। 
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राम ने कुक्व र कौसल्या के चरण छुए । 
रतुम वन जाने का निश्चय त्याग नही सकत पुत्र ? कौसल्या वातर 
हा उठी ! 
“अमभव | ” राम का स्वर दढ था। 
कौसल्या ने भौंचक दब्टि से राम को देखा | उनक चेहरे की दढता से, 
कौसल्या वे. मन की आाद्ा का आधार जैसे अरकिर गिर पडा, और साथ 
ही उनका शरीर भी मटके से भूमि पर चला आया। 
सुप्रित्रा और राम ने लपफ्वर कौसल्या को सभाला और पलग पर 
सिटा लिया । 
कौसल्या नधीर से आखें खोलकर राम को दखा सौर फिर अपनी 
दृष्टि सुमित्रा पर टिका दी “इसे रोक सूमित्रा | बकेयी तो बहाना है। 
मह स्वय ही वन जाने को तुजा बैठा है। 
कौसल्यां वी शवित जैसे समाप्त हो गयी व निदाल हो चुप हो गयी । 
सुमित्रा चुप ते रह पायी वोलीं इस प्रकार के आदशा को स्वीकार 
वरना फया घम है ? राम | तूम अपना अधिकार ही नही छोड रहे कैकैयी 
व अत्याचार का समथन भी कर रहे हो। अपन वल को पहचानो पुत्र ! 
तुम्हारे एव सकेत पर बोसल की प्रजा कामुक सम्राट को माय से हटा 
तुम्दारा अभिषेक वर देगी) और प्रजा को भी रहन दो | अशैला लक्ष्मण 
इन दुप्टों वा दड देन म पूरी तरह समय है।' 
राम मुसकराएं *माँ। धम कया है बहना वा कठिन है। वह कद 
संधप मे है ओर कब रयाग म--इसकी परख आवश्यक है पूर्ण सत्य हमारे 
सम्मुय प्रत्यक्ष नहीं हाता । उस अचाउ सत्य उन अनरेखी परिस्थितियां वे 
प्रति हमारा वया दायित्व है--यह भी हम न्ीं जानते। भाई-वाधवों वी 
हृत्याए कर रबत के सरोवर म तर एक पिशाय के समान राजसिहासन 
तर पटुचना, मरे जीवन का लड्य नहीं है। दस समय वन जाना ही मेरा 
बतब्य है। मा ! मैं ने सख्ाठ वे वल से भयभीत हू, म भरत वे अपने और 
सहमद जे बव से भा अनमित नहीं हू । कितु अभी बच प्रणव वा समय 
नही आया। मां ! अभी मुर्ते जान रो 


*झहरा शाम! सुमित्रा बा स्वर घुष्ट रदरित था इतनो ज्ल्तीन * 
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गय ये | उहूनि कहा था कि पिता मे मिलकर वे शीघ्र लौद आएगे। अब 
तक आए नहीं राम! सुमभ् काफी चितित लग रहे थे। जाने चिता 
विश्व बात की थी। सभव है सुमत्र की अपनी कोई निजी चिता हो। सभव 
ह, बल्त अधिक काय से व परशान हो उठे हों। सभव है. राम के विषय मं 
है बितित हों । 

राम के विषय मे चिता ? रघुकुल के शक्तिशाली सम्राट के ज्यप्ड 
पुष्र क विषय म चिता ? प्रजा उनमे प्रेम करती है, मन्नी उनके शील पर 
मुझ्य हैं राज-परिपत्‌ न एकमत से उनके अभिषेक का निणग्र किया है। उस 
राम क विषय मे क्सी को चिता हा सकती है ? और राम के व्यक्तिगत 
शौय स सीता भली प्रकार परिचित हैँ 

सीता मत-ही मन पुतरक्त हो उठीं। राम के विषय मं क्या चिंता २ 

पर वे अभी तक जोदे कया नहीं २ वे कही और तो नहीं चले गए २ 

मभव है किसी काम से या वैसे ही मिलने के लिए माता कौसल्या के 
पाप्त गये हा । कौसस्या जैसी पति प्रताडिता स्त्री को राम जैसा पुत्र ही 
जिला ले गया। एक पल यदि पूणत स्नह शू-य था ता दूसरे पक्ष त उसको 


भरपूर झतिपूति की। पुत्र और माता का यह प्रेंम, सीता वे मत को सदा 
हा तरल कर रेता था। 


एम आए। उनती मुद्रा गभोर थी। सोता चकित हुइ--क्या इतने 
गभीर हैं २ कटाचित्‌ रायय काय सवधी कोई चिता हा। सहसा सीता के 
मत में आन” बा धारा छूट निरली । उहाने वत्र हाठो से मुस्क्रात हुए 
नेपनो वी कोर्स से राम को दखा--फही परिहास क लिए अभिनय तो नहीं 
कर रहे ? स्वभाव मे अत्यत गभी र हाते हुए मो, कभी कभी हल्ले' द््णों में 
राम अपन एम ही बोनुक भर अभिनय से सौता को परेशान कर दत हैं, 
और जब सोता बहुत वितित हो उटठतो हैं तो छितश्चिताकर हस पड़ते हैं 
गाज फिर बरी ही भुदा बनाए हैं। 

“यह किस नाटफ की भूमिफा है आयपुत्रा नी का बया रुप 

होगा ?* 


पदली बार राम की गधीरता उन्ममी मे परिवर्तित हुई । प्रात बिता 
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"दथि।| यह यश कवत पहना के बह से चजये का परपरा वासा हो 
नहीं एयाधिक विवाह वर उयच्ठ पत्नी वा तिरस्पार करय वाया भी है। 
मैंने उस परपरा भा भा पायन पहीं किया है! रास मुसवरावर मुझे 

लक्ष्मण | तुम अपन आवउश मे अजब बाते भूत रह हो। मैंने ऋषि 
विश्वामित्र कर एक वघन टिया या) तुम धादत हा परि आज जब मुक्त 
अपना वचन पूरा करन का अवगर मित्र रहा है, मैं आय सामाय 
राजवुमारों 4 समान सिहासन ये लिए भगडा करू, अपने बधु-बाधवां 
परिजना वी हयाए बरू। सदमण | म्ह बनवास मही सरे जावन भा 
अभ्युट्य है. गवीण राजनीति से उयर व्यापप मानवीय हूतब्य निभान 
का अद्वितीय अवसर है । 

लक्ष्मण या क्षोम विनीन हो गया था। सकुचित-स हायर बोल हैं 
भूल गयाया भया ! हम यने जाना चाहिए 

राम का ध्यान सट्ष्मण वी यात स हटकर उनकी भ्रगिमा पर आउर 
दिब गया। वे आपको या जाना णहिए ने कहकर हम वन जाना 
चाहिए वह रह थ। 

हो गय न तुम भी तयार। सीता बौनुर्पूर्यक बोलीं 'यट भी छत 
थी बीमारी है। 

“ठहरो भाभी ! लक्ष्मण पुनविचार वरत हुए बोत भया ! यह 
भी तो हो रावता है कि आप अयोध्या बा शासन अपने हाथ मे ल-म- 
सेनम दुष्टा बकेयी बे हाथ म तो उस न ही छोडें । फिर अपनी सना सहित 
दडव व राक्षसों ओर उनवे सरणक' रावण से जा टक्राए। 

एवं मांग यह भी है। राम न स्वीवार जिधा कितु सदि यहें माग 
व्यावहारिय हांता तो कटाचित्‌ लडक्वन वो इतनी लवी प्रतीक्षा न बरनी 
परती । बोर्द भी सम्राट यठ बाय वर चुवा होता। लक्ष्मण! मेनिक 
अभियाना से जन-सामा“य वी असुविधाए दूर मही होतीं। सेना विजय 
दिता सकती है न्राति नहीं ला सबती | प्रत्यक समस्या वा समाधान सना 
नदी है। जन त्राति जन जागति स होती है, ओर उसकी आदाधशा जनता 
के भीतर से उत्पन होती है । उपर से थोषी हुई सनिक वश्ातिया सदा 
लिष्फत होती हैं। ऋषि विश्दामित्र ने बताया था सेनाओ व जाने वी 
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सुविधाएं भी उन वनो म नही हैं । हम उन वनों से परिचित भी नहीं हैं। 
संना को ले जान क लिए जो प्रवध वहा होना चाहिए वह भी कदाचित्‌ 
हमार लिए व्यावहारिक नही है । इतनी बडी सेना उसके वाहनों और 
शस्त्रास्त्रा को ले जप्ना, भोजन पानी का प्रवध करना, उनके ठहराए जान 
की व्यवस्था करता--इतन मं तो वन के वन उजड जाएगे, और जिनकी 
रक्षा & लिए सना जाएगी, वे ही लाग सेना वे विरुद्ध हो जाएग। बैंसे भी 
अपन रा-थ से इतनी दूर इतन बडे सैनिक अभियान म विजय प्राप्त करना 
असभव-सा है। गुरु विश्वामित्र न कह्म था, मुझे अकेल जाना होगा। 
राजसी वेश म जाऊगा, तो जन साधारण दूर स प्रणाम कर लौट जाएग। 
जन-साधारण अपनी असुविधाओं को वाणी नहीं देता--विशेषकर शासक 
वंग के सामने । वह डरता है कि उसके असुविधा वणन का शासन अपनी 
बिटा विरोध अथवा च्रुढिन्दगन ने मान ल। यह काय केवव निस्वाथ, 
साहसी बुद्धिजीती कर सकते हैं वे द्वप्टा, ऋषि मुनि जो राज्याश्रय का 
बुच्छ मान, वनों प्र अपने आश्रम बनाकर दास कर रह है । व लोग राज्याश्रय 
को महँप्व नदी देत अत बे राज्य से अपनी रक्षा वी याचना करने भी नही 
आएंगे । गुर न स्पष्ट कहा था, मुझे तापस वश मे उन ऋषियों के निकट 
जाकर, उनसम समान धरातल पर मिलता हांगा। और उनकी याचना के 
बिना ही उनकी रक्षा करनी होगी। यदि क्सी समय मेरा व्यवित्गत बच 
तथा टिव्यास्त्रों का चान उनदी रक्षा म असमश हुआ, ता सना वी 


आवश्यकता पढेंगी । क्तु लक्ष्मण | वह सेना अयाध्या की वतन भागी सेना 
नहीं होगी ।' 


कौन-सी सेना होगी २” लक्ष्मण हैरान थे । 

क् "काई बाहरी सना आकर कसी के विए कोट यूद्ध जीत दे ता 
निश्चित रुप से वह काय नहीं हो सकता जा जन-सामाय मं जागति 
लाकर, उही का प्रवुद्ध वनाकर उसी पीडित जाग्रत जनता के वाच मे से 
तयार की गयी मना से हो सकता है । लट्ष्मण । मैं नहीं जानता कि मुझे 
सना की आवश्यवता कहा पडगी कद पड़ेगी कौन-सा सना मरी सहायता 
क लिए प्रस्तुत होगी । क्तु जिस काय क लिए राम दडक जा रहा है वह 
यही है कि प्रत्यक जन साधारण बपनी रखा के लिए घ्रथड को सास 3 
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स्वाश्रित हा। उसम प्राण फूबता मेरा बाय है--3 हैं माग दिखाना 
उनका नेतृत्व करता । जब जनता जाग उटती है तो बड संन्‍्वडा अत्याचारी 
भी उसके सम्मुथ टिक नहीं सबता । इसलिए मैं तापस वेश म एकाकी ही 
बने जाऊगा। 
यह सब ठीव है भेगा | लद्मण के मन से अब भी अड्चन थी फिर 
भी अयोध्या वा राज्य कवेयी के. हाथो सम छोड इस प्रकार निष्वाम्ित 
होकर जाना ता शाभा नही देता। सत्ता पर अधियार कर उसे किसी 
उचित व्यवित का सौपक्र भी तो वन जाया जा सकता है। 
राज्य जन-वल्याण बे' लिए हाना चाहिए, राम बॉले प्रजा क॑ 
दमन और हत्या के तिए नही । अत राज सिहासन से अनावश्यक चिपकना 
मेरे जिए आसक्ति से अधिक कुछ नही है, और आसकित सदा अयाय की 
जननी होती है। और लक्ष्मण ! ' राम मुसकराए एक वार स्पष्ट हो 
गया कि वाध्म होकर नहा मैं स्वच्छा से वन जा रहा हू तो सेरे प्रियजन 
मुसे कभी वन जाने नहीं देंगे । माता बौसल्या सिर पटकैकर प्राण दे देंगी 
कितु मुझे जाने नही दगी । भ्रम बता रहन दो 
लक्ष्मण 4॑ विरोध और प्रश्न मिट गए, विघष्न और जिचासाए पिघल 
गयी । मन में एक उत्साह और उल्तास छा गया | आखो मे चमक आ गयी 
कित्तना आनाद रहगा भैया सिद्धाश्रमन्यात्रा की स्मृति आज तक मेरे 
मन में क्भी-भी टीस उठती है। 
लक्ष्मण अपने भीतर स्मतिया मे खो गए। 
राम लक्ष्मण के मत की बात समभत रहे और मुसक्रात रहे । फिर 
बाधा देते हुए बोल कितु लक्षण ! वनवास का आदेश वेवल मुझे हुआ 
है।” 
डोक है। लक्ष्मण ने बौतुक भरा आखो से भाई को देखा 
युवराज्याभिषक करवाते हुए केवल मु्े वाली भाषा बोलत तो कोई 
बात भी थी । वनवास के लिए केवल में कुछ शोभा नहीं देता। गुरु 
विश्वामित्र ते भी केवल आपको ही मागा था सम्राट ने भो केवल आपको 
ही भेंजा था--कितु यह अकिचन फिर भी साथ गया था 
शाम हस पडे * तो तुम साथ जाओगे ही ?! 


अवसर एफ 


* कोई विकल्प नही।” लक्ष्मण भी हस पडे, “मेरी मा कहती हैं, भैया 
राम का साथ कभी मत छोडो !” 

राम गभोर हा गए, “तुम्ह साथ ले जान म मुझे कोई आपत्ति नही है, 
सौमित्र | साथ रहोगे तो सुविधा भी रहेगी और सगति भी । रक्त 

+बया, भया २” 

“जिन परिस्थितियों म॑ मैं अयोध्या छोड रहा हू, वे असाधारण हैं। 
यहा द्वेष और प्रतिहिसा का विप फला हुआ है। यदि तुम भी मेरे साथ चले 
जाओगे तो पीछे माता कौसल्या और माता सुमित्रा के भरण-पोपण और 
उनकी सुरक्षा का दायित्व किस पर हागा ? यदि पीछे अयोध्या में रहकर, 
तुम उनकी देखभात्र करो, तो मैं निश्चित होकर दडक जा सक््‌गा ।” 

नही, भया | लक्ष्मण ने निषेध की मुद्रा म सिर हिला दिया, 
इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगो। एक तो सम्राट्‌ अभी विद्यमान हैं, फिर 


पति पीछे भरत हैं, तो शत्रुघ्न भी हैं। माताओं का अनिष्ट नहीं हो पाएगा। 
अपने भरण-पोषण के लिए उनके पाम पर्याप्त धन है। आप चाह तो जाने 
से पहने बुछ और व्यवस्था भी की जा सकती है। रक्षा के लिए उनके पास 
विश्वसनीय सनिक और सेववः हैं। और फिर चाहे माता कौसल्या न हो 
पर माता सुमिषा दोनों की रक्षा म पूणत समय हैं। मरी मा कहतो हैं, वह 
क्षत्राभी ही क्या, जो अपनी रक्षा न क्र सके।” 

राम अपनी गभीरता छोड नहीं पाए, * दूसरा चितनोय विषय यह है, 
सष्मण | कि घौन्‍्ह वर्षों पश्चात जब तुम वन से लौटोगे तब तक तुम्हारा 
विवाह-याग्य वय व्यतीत होचुका होगा ” 
दिंमण ठहादा माखर हम पड़े, जिस बय मे पूज्य पिता जी ने 
फेयी से विवाह दिया था, कया मेरा वय उससे भी अधिक हो जाएगा २! 

राम भी झ्वय को रोड नहीं पाए। खिनखिलाकर हस पढे । 

“सो फिर सेना मो जिता क्यों करते हो देवर ।” सीता न ह्सी 
मे सम्मिलित हात हुए बहा 'तुम और तुम्हारी पत्तिया की सना क्या नहीं 
बर पाएगी २ 


सैश्यण विश लेने चले गए और सीता विभिन व्यवस्थाओं मे लग गयीं 


८पघ२ अवसर 


राम पुन अनमने हो गए। एक धश्न तज आरी के समान उनके मस्तिष्क 
के ततुओ को आहत कर रहा था। 
आखिर राज्य प्राप्ति का प्रयत्न कोइ क्यो करता है ? शासताधिकार 

किसलिए होता है ? राजनीतिक शक्ति की आवेश्यक्ता ही क्‍यों पड़ती 
है? राम को राज्य का मोह नही हैं। उह घय घाय सपत्ति विलास 
ऐश्वय--किसी वस्तु का मोह नही है। वे तो स्वय ही जवसर की प्रतीक्षा 
में थे कि किसी प्रकार इस जजाल से निकल कर वनो मं जा सके जहा 
मानवता का वास्तविक सधप चल रहा है। यदि उ ह राजसी जीवन के 
किसी एक पक्ष से भी मोह होता, तो वनों मं जाकर वे ऋषियो की रक्षा 
का सक्ल्प क्‍या करते ? 

पर कैकेयी ने भरत के लिए राज्य क्या चाहा है ? 

ककेयी ने शायद यह सोचा है कि राज्य राम को मिल गया तो भरत 
के पास धन नही रहेगा। उस भोग विलास की सामग्री उपल ध नही हो 
पाएगी सेवक सेविकाए नहीं रहेंगी सुख के साधन नही रहेगे। पर 
राम को यह सव नहीं चाहिए इसलिए भरत के राजा बनने पर राम का 
कुछ नही छिनेगा । राम तो स्वेच्छा से धन वी माया को छोड रहे हैं 

किंतु शासताधिकार धन प्राप्ति क लिए होता है। धवाजन की एक 
व्यवस्था बना दी जाती है और शासन उस -यवस्था की रक्षा करता है) 
तो शासनाधिकार मूलत किसी विशिष्ट आर्थिक ढाचे की सुरक्षा के लिए 
होता है। एक विशेष प्रकार की आधिक “यवस्था एक विशिष्द शासन तत्र 
वी अपेक्षा करती है। राजनीतिक यवस्था के बदलत ही आध्िक “यवस्था 
ओऔर उस आशिक व्यवस्था पर आधृत सामाजिक व्यवस्था भी बदल जाती 


ककेयी ने राज्याधिकार क्दाचित भरत के भोग के लिए चाहा है। 
यदि यही यथाथ है तो भरत भोगी राजा होकर रहेगा। कत-यपरायण 
जासक वह कदापि नही बनेगा । ओर यदि वह अपना दायित्व नही समझेगा 
तो वह जनता का रक्षक न होकर उसका शोपक होगा । 

राम बन क्यों जा रहे है ? विश्वासित तथा अय ऋषि पूजी तथा 
हिंसा पर भ्ाश्चित राज शक्तियों का नाश क्‍यों चाहते है ?२-राम के मन 


अवसर परे 


मे बहुत सारे प्रश्न उभर रहे थे--वहुत सारे विचार--उहापोह 

विष्रवामित्र बया चाहते थे २ यही तो दि दे अपन आश्रम को चाय के 
आदात प्रतान का केद्र बना सके । सिद्धाथम के अडोस पडोस मे बसने वाले 
जोगौ--आय नाग शयर किरात, भील--यहा तव वी सभव हो तो 
राक्षसा वो भो सुससस्‍्कृत वर सर्कें। सवको मानव-समता के आधार पर 
सम्मानपुवक आजीविका अजित करन और अपने व्यक्तित्व के पूण विकास 
का अवसर दे सके पर वे सफ्ल क्‍या नहीं हो सब ? कौन रोब रहा था 
घाह। यदि बहुलाश्व के स्थान पर वहा काई “यायी शासन प्रतिनिधि 
हाता, तो विश्वामिन्र क्या इतने अशाक्त होते ?ै क्‍या गहते वी वेसी 
अमानुपिक हत्या होती ? कया गगन के परिवार की स्त्रियों के साथ ऐसा 
अत्याचार ही पाता ? यह सब-कुछ केवल इस लिए हुआ बयो कि विश्वामित्र 
के पास राजनोतिक शावित नही थी । 

अगस्त्म, सुतोद्षण शरभग, भरद्वाज बाल्मीकि--सभी क्रि अपनी 
सपूण तपम्या बुद्धि भान हाकित एवं आस्था व॑ साथ मानवता के विकास 
मे दत्तचित्त हैं--क्तुि जब-जातियो के जामरण से, उनर सक्षम और 
सस्‍्वावलवी हो जाने मे शालत्षा द्वारा उनके शोषण वी सभावना समाप्त हो 
जाएगी। ऐसी स्थिति म राक्षसा वी राजतीतिक शक्ति, ऋषि-कार्यों का 
समथत कप्ते १ सकती है ? राक्षस अपने सपूण शासन-तभ्न बो दुव ऋषियों 
के विरोध म लगाए हुए हैं। 

सहस्ताजुन आय सम्राट था--महान भागव ऋषिया का शिष्य । किंतु 
अपनी शर्तित के मद म॑ वह राक्षस हो गया घा--रावश का मित्र | स्वयं 
भागव परशुराम महिंप्मती म उपस्थिति होत हुए भी तब तक बुछ नही 
कर भके, जब तक राजनीतिक गकित हैहयराज के हाथ भ थी। अतत उन्‍हू 
डस क्यामी राजनीतिक शक्ति को ही भिटाना पड़ा। एक कात्तवीय 
सहल्ाजून ही क्या उहोंने अनेक क्षत्रिय राजपरिवारों का समूत नाश 
क्या। जब राज्य आयाय तथा अत्याचार वा प्रतीक बन जाए, तो उगका 

मिटना अवश्यभावी हो जाता है। 
कई सदेह नही रि बड़े यत्न स विकसित की गयी प्रगतिशील 

“यायपूण, मानवीय सस्वृति तथा सामाजिक व्यवस्था को भी प्रतिकूल 


८४ अवसर 


भ्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी राजशक्ति अत्यत थोड स ही समय मे समाप्त 
कर सकती है। अत मानव समता के सिद्धात पर आश्चित प्यायपूण समाज 
क॑ विकास के लिए पहली शत है राजनीतिक शक्ति व हस्तगत करना 

और राम वया कर रह है ? हाथ म आयी कोसव वी राजशक्ति, 
भरत के हाथ म देकर उसके माग से हटकर चौदह वर्षों के लिए बहुत दूर 
चने जा रहे हैं। व रावण वी राक्षसी सत्ता 4 नाश के लिए वन जा रहे 
हैं--और यदि उनकी अनुपस्थिति म ककेयी तया भरत ने मिलकर कोसल 
म॑ ही राक्षसी राज्य स्थापित कर लिया ता ? कौन कह सकता है कि प्रति 
हिंसा म॑ उदभ्रात क्केयी वे हाथ मं आकर शासन याय वी परपरा से हट 
नही जाएगा ? राम भरत को जानते हैं। भरत पर उह पूरा विश्वास है-- 
बह अय्यायी नही होगा। क्ति जानते तो वे कैकेयी को भी थे । आज से 
पूव कौन कह सकता था कि क्केयी इतनी श्रूर हो सकेगी। विसी आय 
घटना के कारण भरत म भी अपनी मा के समान प्रतिह्िसा और घृणा का 
विस्फीट नही होगा--कौन कह सकता है। बिना उचित परीक्षण के भरत 
के विषय म॑ बुछ कहता सभव नहीं है। यदि ककयी ने भरत वे विलास 
और भोग के लिए राज्य चाह्म है और भरत ने उसका सचमुच वसा ही 
ऊपयोग क्या, तो अयोध्या और लका में कोई भेद रह पाएगा क्या ? लका 
तो फिर आर्यावत्त से बाहर दूर समुद्र के पास बसी हुई है--अयोध्या 
आर्यावत्त के मध्य में है। अयोध्या मे कैकेयी अथवा भरत द्वारा स्थापित 
'सक्षसी राज्य अधिक घातक हो सकता है। 

सहसा राम चौंक उठे--कैकेयी की बात और है। उसम तीव्र स्नेह 
और घृणा वा विरल सम्मिश्रण है। उदात्त भावनाओं के जागने पर वह 
अत्याव उदार ओर कुर क्षणो मे हिंस्र तथा अधम हो सकती है। पर क्‍या 
उसहे भरत पर भी विश्वास नहीं है ? क्या उनवी “यक्ति की परख इतनी 
कच्ची है? 

कुछ भी हो भरत को पहचान आवश्यक थी। भरत पर उहोते कभी 
सदेह नही किया था। उनके चरित्र उनकी ति स्वाथता उनकी क्तव्य 
परायणता उनकी मानवीयता--क्सी भी सदभ मं राम को तनिक भी 
सदेह नही था। पर फिर भी ककंयी के “यवहार ने राम को चेता दिया था। 


अवसर ऊझई 


अब उाह प्रत्येक पद पर सावधान रहना होगा १ किसी को भी उसवे बाहरी 
रूपाबार व्यवहार तथा वार्तालाप बे” आधार पर स्वीकार नहीं करता 
होगा। सय्का परीक्षण और सावधानी यदि भरत परीक्षण मे खरे 
उतरे तो उनके राज्य म कोसल वी जनता का अहिंत नहीं होगा। ऐसी 
अवस्था म राम नि शक दडक जा सकेंगे पर उस परीश्ण से पहनते छह 
अयोध्या म॑ अपनी अनुपस्थिति के! समय तक वे' लिए अनक प्रवध करते 
हांगे माता बौसल्या तथा सुमित्रा की रखा का प्रबध। अपने सेवका 
मिन्रा समयों शुभकाक्षियों बी रक्षा तथा भरण-रोपण दा प्रबंध । 
और राजनीति को सुमाग पर चलाए रखने वा प्रवधः सूचनाए प्राप्त 
करने का प्रवरध सह सारी वप्दस्था जिए दिता राम अपोध्या नहीं छोड 
सक्त 
थोड़ी देर मे लक्ष्मण लौट आएगे | तब वन प्रस्थान वी तथारी आरभ 
हो जाएगी। राम को उसस पूव ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए. व्यवस्था 
किस प्रकार की व्यवस्था ? पिता वद्ध हैं--अशकत। ग्रुरु वसिष्ठ वृद्ध 
भी हैं अशक्‍्त भी और मर्याटावादी राजभकत भी। लक्ष्मण उनके साथ 
ही वन जा रहे हैं। भरत के विपय मं अभी बुछ कहा नहीं जा सकता। 
शत्रुघ्न भरत के प्रभाव मे है। तो फिर कौन ? माता सुमित्रा ? वे अकेली 
सक्षम नहीं होंगी। उनवी सहायता के लिए कौन ? राम वी आखो के 
सम्मुख अनेक सज्ञाए अनक आइृठिया उभरने लगी शुरुषुत्र सुपत 
माता कौसल्या के थरुभावाक्षी यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा के आचाय सूत 
ओर सचिव चित्ररथ क्ठशाखा और क्लाप शाखा के दडघारी ब्रह्मचारो 
माता कौसल्या के प्रिय मेखलाघारी ब्रह्मचारी गय गोत्रीय ब्राह्मण 
त्रिजट लक्ष्मण के विभिन युवा-सगठन--समस्त क्मचारी किसी एक 


का नहीं, इन सबको सामूहिक रूप से दायित्व सौंपकर क्दाचित राम 
निश्चित होकर जा सके 


व्सीते। ” 
'जीएं 
फ * किसी को माता सुमित्रा के महल में भेजो और लद्मण की कहलवदाओ 
के लौटते हुए गुरु वसिष्ठ के आश्रम में रवे हुए महात्मा जनक द्वारा हमे 
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लिएगएटिव्य पनुप दिव्य कयच तूणीर,सुदण भूषित खग त्रापि विश्वामित्र 
द्वारा प्रदत्त दिग्यास्त्र तथा अय दास्त्रास्त्र अप साथ लत आए। साप ह्दी 
मुयत बित्ररथ तथा तिजर वो गदेण भिजवा दें हि मैं उनस भी प्रताशी धर 
मिपना घाहता हू। राम रक_॥्ः और तुम भो माताओं से मिल आओ मैं 
पुन उनबी सामने पड़ता नही चाहता; 

"जी अच्छा |! 


सथ्मण लौट ताय बयज वे स्वय साधारण अस्त्र दस्त्रा तथा टिव्यास्त्रा 
से लदे हुएंथ बरन्‌ उन साथ आने बात सुयष्त और समिधा विन्रम 
तथा भय मित्र भा बहुत पार अस्त्र हास्त्र भाव हुए थ। तगतायथा 
लक्ष्मण अपने साथ एक संपूण ध्स्त्रागार ही उठा लाए है । 
राम ने सहसा अपन मित्रा या स्पागत शिया और उहू आसन दिए। 
शस्त्रासत्र एन ओर रपरर व यठ गए। आगतुबा मे स किसी व भी 
घहर पर न हाम था न उल्तारा। सबबे मत भारी घ । 
आपने सुना भया ! 'सब्मण बात । 
कया ?! 
अभीन्‍अभी बुछ राजाशाआ को घोषणा वी गयी है। लक्ष्मण मे 
बताया उतने अनुसार राफ्राट ये अग रक्षण दल वा अधिकार-दषेत्र 
सप्नाट के राज प्रासाट तर ही सीमित रहेगा, नगर वा दायित्व पुन 
साखाज्य षी तीसरी स्थायी सना वा होगा। उह वापस बुलान के निए 
चर दौश्य टए गए हैं। तय तक नगर रदा का दायित्व बेबी वे” अग 
रक्षत करेंग। निजी सेनाओं पर स नियश्रण हटा लिए गए हैं तथा थाय 
समिति-सचिव पुष्फल को मुक्त वर पुन अपने पद पर आसीन विया गया 
है। 
"जर्थाव समझ्माट कै सभी आदेश उलट दिए गये है। राम मुमवराएं 
इसमे आश्चय की क्या बात है सोमित्र ! यह तो देर-सबेर स सुनना ही 
था। 
कितु हम वया सुन रह हैं राम |! सुयत्त वाल | 
तुमने ढीक सुना है मित्र ! राम मुसकराए। 
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*पर, राम ४ 
४ सनो बधु ।' राम न सयत वी वात काट दी, * मेरी अशिष्टता क्षमा 
करना, क्तु समय ही ऐसा है। यह निश्चित हो चुका है कि हम लोग वन 
जा रहे हैं। इस सदभ मे मुझे समभाना, वाघा देना या साथ चलने का 
आग्रह व्यध है। तुम लोग अयोध्या वी ओर से निश्चित होवर जाने मं 
भेरी सहायता करो; में जा रहा हू, कितु माता कौसल्या माता सूमित्रा 
अयाध्या की प्रजा तथा अयोध्या का राज्य पीछे छोडे जा रहा हु। इन सव 
का दायित्व तुम लीगों पर है। ऐसा न हो कि लौदू ता पाऊ कि अयोध्या 
नगरी भी दडकारण्य बन चुवी है। 
“स्पष्ट कहो राम सुयत् बोल ' हमसे बया अपक्षित है २! 
तुम्ह देखना है मिश्र ' बोई अवश सम्राट दाना माताओं तथा 
अगोष्या वी प्रजा के साथ दुवब्यवहार न करे । सवका भरण-पोपण 
“यायोचित ढंग से हो । अयोध्या म मानवीय समता के आधार पर “यापपूण 
राज्य हो | यहा स्वण हिंसा तथा मदिरा का श्रमुत्व ने हो। बगर भेद, 
साम्प्रदामिकता तथा अय मानवीय विभाजनों को प्रोत्साहन न मिले 
जिससे मानव द्वारा मानव का शोषण वट | श्रजा तथा राज्य की उचित 
रक्षा हो । विलास का ताडव यहा न हो । ऐसा करन के लिए, मित्र सुयत्त। 
अपने सहायक सहयोगी बुद्धिजीदी दग के प्रभाव का सदुषयोग करोगे। 
मित्र चित्ररथ ! तुम मत्रियों अमात्यो, राज-परिपद्‌ के सदस्यों तथा 
राजपुरषा पर दष्टि रखाग। आवश्यक होन परउह सतक क्रोग्रे और उ-ह्‌ 
उचित मांग का इगित करांग । और मित्रो ! ” वे आय आगतुको की ओर 
मुडे *सामाय प्रजा का सुख दु ख देखन उनसे सपक बनाए, रखने, उसको 
रापा करत और उसकी वात मुक्त तक पहुचान का काय मैं आप युवा सगठनो 
के अध्यक्षों, यजुर्वेदीय तत्तिरीय शाखा के आचाय कठशाखा तथा क्लाप 
शाखा क दडधारी ब्रह्मचारियो तथा माता कौसल्या के प्रिय मेखलाघारी 
ब्रह्मचारिया पर छोड रहा हू। आप लोग जन-सामाय स मिलते जुलते है 
सपके बनाएं रखते है---आपके लिए यह काय कठिन नही हागा | 
* राधव | हम सहप इस दायित्व को स्वीकार करते हैं। चित्ररथ 
बोले, * यह आपका ही नही, हमारा अपना काम है; आप चिता न करें। 
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आपकी सावधानी सवधा उचित है । पर यदि बाई अनिष्टकारी स्थिति 
आ जाए और हमारे सभाव न सभल तो उसवी सूचना आपवोवस दी 
जाए ?” 
राम मुसश्राण आप सावधान रहमे ताऐसी स्थिति नहीं आण्गी। 
भआा गयी तो लक्ष्मण को अयोध्या सौटना होगा । बसे रारयू पारकरत ही 
अयोध्या से बाहर त्रिजट का आश्रम है। उसे भी मैंते बुताया है। वह किसी 
भी क्षण आ सपता है। आप उन तब' सूचना पहुंचा है । वह उस सूचना को 
अगले पड़ाव क्र पट वा देगा। इस प्रगार एफ एक पड़ाव चलती हुई वह 
सूचना मुझ तक पहुच जाएगी । 
सुयच और चित्ररष ने सिर हिला हए। उनरा मन बुछ हलवा हो 
गया था। राम उनसे दूर अवश्य जा रहे थ॑ रितु उनसे अंरापबत हो जाने 
बी आशता नही थी । 
राम पुन बोले सुयत्त | व्यवस्था गा थाड़ा बाय होप है। अपन 
कमचारियोँ दे व्यय ब' लिए मैंने पर्याप्त घन सौंप दिया है। पिर भी चाहता 
हू कि मेरी अनुपस्थिति म मरे क्मचारियो मित्रों, सवधियों अग्ोध्या बे 
आश्रमा तथा जन-व ल्याण मे सगी सस्याओं को आधिए' सकद ने झेतना 
पढे इसलिए शेप धन तुम मेरी ओर सा प्रहण गरो, उसवी रक्षा करो 
और अवसर देखबर उचित थ्यय बरो । और मित्र जानकी अपनी सी 
आर्या समिधा को उपहारस्वरूप झुछ हार सुवण सूच, करघनी, अगद तथा 
कषेयूर देना घारती हैं। आर्य समिधा उ हें स्वीशार करें | अपना हाथी 
शत्रुजय मैं तुम्ह अपनी स्मति-स्वरूप दिए जाता हू” 
राम मे थमकर एक दब्टि सार मित्रों पर डात्ी, और #छ भारी 
स्वर मं बोव अच्छा मित्रो । विदा। यहा की व्यवस्था वर, अपने-अपने 
घर घले जाना। केवल चित्ररथ तथा सुयज्ञ हमारे शस्त्रास्त्रीं बे साथ 
ब्रिजट के आश्रम पर पहुच जाएं । तिजट अब तब आ नहीं सब7॥ उससे 
अब उसके आश्रम में ही मिलूगा ।/” 
उन्होने मुडब्र सीता और लक्ष्मण वी ओर देखा “चलो ! पिता से 
विदा लें ।! 
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सम्राट में विदा लेने के' लिए जाते हुए राम, सीता तथा लक्ष्मण राज-मार्गों 
से पदल निकते । उनके मित्रों, सुहंदों तथा क्मचारियों का झुड उनके पीछे 
था) 
समाचार फैल चुद या । मार्गों पर अपार भोड एकत्रित थी | प्त्येव 
मवन के' द्वार तया गवाक्ष खुले थ। गरजते समुद्र के समान विराट जन- 
समुदाय एकत्रित था। प्रत्येक गली से निकर निकलकर भीड उस जन 
समुदाय म मिलती जा रही थी। दुछ लोग मौन थे कुछ धोरे धीर बातें 
मर रह थे, कुछ चीख विल्ला रहे थे । सव आर एक प्रकार का क्षोभ, एक 
आवेश एक क्रोध और विरोध विद्यमान था। क्तु कोई नहीं जानता था 
कि उसे ब्रा करना चाहिए वह वया करना चाहता है 
राम ने सतक दष्टि से लक्ष्मण को देखा, 'सौमित्र ! इस जन-समुदाय 
को देख रहे हो! यह आवेश म है, म्वय को अक्षम पावर असतुप्द और 
पीडित भी है। यह जन-समुदाय अति प्रज्वलनशील और विस्फोटक है। 
देखना, कहीं अपने व्यवहार अधवा वाणी से इसे उक्सा मत देना नहीं तो 
विप्लव ही जाएगा। सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। माता ककेयी 
अपनो प्रतिहिया मे भूल गयी कि शासक को बनावे और पदच्युत करने मे, 
प्रजा की इच्छा बहुत महत्त्वपूण तत्त्व है। प्रजा के दच्छा के विरुद्ध वे भरत 
शोता क्‍या मुझे भी अयोध्या का समा नही बना सकक्‍ती। यह घरेलू 
मंगड़ा भी राजतीतिक आयाम मिलत ही विप्नव मं बदल जाएगा।” 
इच्छा तो होती है कि धनुष लेकर इस समुल्यय के आये-आगे चलू 
और कवयी के महू पर पहुच कर बस एक वार लत॒कार दू ।” लक्ष्मण 
बोत कितु वन जाने के जिए शात रहना ही उचित है। * 
वे लोग बढत रहे। उनके साथ-साथ भोड भी बढ़ती गयी । कैकयी के 
महल सक पहुचत-पहुचते असश्य लोग राम के पीछे चन रहे ये 
महल में प्रदेश करने से यूव राम भीड की आर मुद्ें, और ऊची 
आवाज में बोल * मित्रो मैं आपके प्रेम और स्नेह का अभिनदन करता 
हूं। आप अद्ात मे हो। माता ककेयो ने सुम्छे वन भेजना घाहा है, यौर 
पिठा ऐसी आजा देना नहीं चाहत । समाधान यही है कि वन जाने का 
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दायित्व मैं अपने ऊपर ले लू । मैं वही कर रहा हू । सीता और लक्ष्मण मरे 
साथ जा रहे है। अयोध्या का दायित्व मैं आप पर छोड रहा हू । राजा कोई 
भी हो कितु अयाध्या आपकी है। राज्य शासक का नहीं जनता का होता 
है। आप सजग रह सचेत रह । अपनी अयोध्या की रक्षा करें और देखें कि 
अयोध्या का कोई भी 'ासक अनीति के माग पर चल दभ अथवा विलास 
में पड, जन विरोधी शासन न क्र) 

राम मे हाथ जोड मस्तक झुका प्रजा का अभिवादन किया, ओर 
महत्र क प्रवेश द्वार की जोर मुड गए। अपनी पीठ के पीछे प्रता के सहल्ला 
कठा से व अपनी जय जयकार सुन रहे थे । 


भुमभ्र के माध्यम से सूचना भिजवा जिस समय राम सीता और लक्ष्मण के 
साथ भीतर प्रविष्ट हुए कैकेयी के कक्ष म प्रात काल जैसा एकात नहीं 
था। वहा माता कौसल्या, माता सुमित्रा तथा सम्राट वी आय रातिया 
उपस्थित थी। वसिष्ठ भी विराजमान थ। राज-परिपद के मुख्य सदस्य 
मन्नी, अमात्य तथा सनापति भी वतमान थे । सम्राट पहले के समान पृथ्वी 
पर नहीं पड़े थ 3 ह पलग पर लेटा दिया गया था । ऐसा लगता था णसे 
राजपरिवार और राजदरवार के सभी मुख्य “पक्ति सम्राट को घेरकर 
क्सी महत्त्वपूण घटता की प्रतीक्षा कर रहे थे । 

राम सीता तथा लक्ष्मण ने आखें मूदे निस्‍्पद परे दशरथ को प्रणाम 
क्या। 

राम ने मद स्वर म॑ं कहा पिताजी ! 

दशरथ कुछ कहने का साहस वटोरें उससे पूव ही अनेक गारी-कढा से 
सस्वर रुदन और चीत्कार फूट पडा। 

राम ने दखा--व सब सम्राट की सुदरी युवती पत्िया थी जितके 
साथ सम्राट ने कभी आकर्षित हांकर अपनी इच्छा से क्‍्भो विसीवे 
प्रस्ताव पर अथवा क्सी की भट स्वीकार करने के लिए विवाह किए थे। 
राम ने सम्राट के एस उनेक विवाह अपने शशव स देखे थे---जिनम एक 
सनी के साथ विवाह कर, उसे दा तीन दिन अपने महल मे रख राजसी 
अत पुर म॑ धकेल दिया जाता था। अत पुर में जाकरन वे किसी की 
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पुत्रिया थी मे बहनें न पत्लिया--वे अत पुर की स्त्रिया होती थी। उनके 
भरण-पोषण का भार राजकोप पर होता था। और किसी का उनके प्रति 
कोई दायित्व नही था। 
राम ने जँसे-जैस होश सभाला था उनकी करुणा अपनी इन तथा- 
कथित माताओं के प्रति बढती चली गयी थी। उ7 स्त्रिया वी स्थिति अत्यत 
विधित थी--न वे बदिनी थी न स्वतत्र ! वे सौभाग्यवती विवाहिताए थी, 
क्तु पति विहोना। वे रानिया थी, क्तु राजपरिवार को सदस्या वे रूप 
मे उनम से हिसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अत पुर में कोई काम 
नहीं था अत पुर स निकल भागना उनके वश का नहीं था। लगडी बिल्ली 
के समान व धर के भीतर ही शित्रार करती रहती थीं। परस्पर एक 
दूसरी की सहायक होने के स्थान पर एक-दूसरे के विरद्ध पडयत रचव र, 
परिवेश को विपला करती रहती थीं 
ताडका वन मे से अनेक अपहूता बदिनी युवतियों को मुक्त करा कर, 
दाम इस रानिया के प्रति विशेष रूप से सदय हो गए थे) उहोत इनके 
विपय मे वई बार सोचा था--एक पुरुष के लिए इतनी स्थ्रियो को पत्नी 
का मान-सम्मान, प्यार और अधिकार देना सबथया असभव तथा अप्राइृतिक 
था। जिस प्रकार अयायपूपक अपनी आवश्यकता से अधिक घन एकत्रित 
बर साप बन, उपस्त पर बठकर अपना या दूसरो का केवल अहित किया 
जा सकता है बसे ही इतनी पत्निया को एक्थशित कर न कैवल सम्राट ने 
मानवीध अगयाय क्या था बरन्‌ अपना और उनका अहित भी क्या था। 
भदि कहीं ये स्त्रिया अपहृत कर बलातू लायी गयी हाती उह बलपूवक 
अवरोध म रखा गया हांता तो राम उह कब स मुक्त बरा चुके हात । 
दितु बढिनाइ यह थी कि वे सम्राट को विवाहिताए थीं। वे मुक्त होना 
नही चाहती थी पत्नी का अधिकार पाना चाहती थी---जो असभव था। 
उनका वघधन न तो अत पुर को दीवारों का था, न सम्राट वे पत्तित्व का । 
जाह उनते अपने सस्यारो न बदो वर रखा था। शशव से उनके मन में 
बठा जिया गयाथा किनारा का सबसे बडा सौमाग्य उसका सुहाय है। 
पति उसका परमेश्वर है, चाह पति वे नाम पर उहेंअयोग्य स अयोग्य 
अमानव के साथ वाध दिया जाएं। श्राज यटि सम्राट इन स्त्रियो को मुक्त 
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भी कर दें उहह अपनी पत्तिया मानने से इनवपर भी कर दें--तो य स्त्रिया 
उसे अपना सौभाग्य नहीं मानेंगी वे प्रस न नही होगी । वे परित्यवता की 
पीडा झेलेंगी और परित्यकता की पीचा कभी-कन्ची विधवा की पीडा से भी 
अधिक घातक होती है। राम इन स्त्रियों के सस्कार नही बदल सके, 
क्ति अगली पीटी को बे इने गलत सस्कारो का विरोध करना अवश्य 
सिखाएगे उनके भीतर विद्रोह जगाएगे। 

राम ने सम्राट की पत्नियों को करुणा भरी दष्टि से देखा और बोले, 

देवियो ! मुझे जाना ही होगा । अपना ध्यान रखना और “याय के प्रति 
सजग रहना। 

सम्राट ने हल्के से अपनी आखें खोलीं और डबडबा आयी उन आखो 

से राम को देखा “पुत्र राम मुझम शक्ति थी तो विवेक नही था। अब 
समभ आयी है तो कम शक्ति नही है। जिनसे प्रेम करना चाहिए था उ'ह 
सदा दुत्कारता रहा, और जो दुत्कारने योग्य थे उह गले से लगाता 
रहा। ! सहसा दशरथ न फिरिआखें बद कर ली जसे राम की ओर 
देखना उनके लिए पीडादायक हो “ मत्री सिद्धाथ से कहो कि वे मेरा समस्त 
धन कोप अन भडार अयोध्या के कुशल वास्तुकार तथा मेरी चतुरगिणी 
सेना लेकर राम के साथ जाए। राम को समस्त मनोवाछित भोगों से 
संपन कर अयोध्या से भेजा जाए 
नही! कंकेयी के चीत्कार ने सम्राट की वाणी को मूक कर दिया 
परपरागत उत्तराधिकार म मिले हुए राज्य को इस प्रकार लुटाने का 
अधिकार क्सी को नहीं है--स्वय सम्राट को भी नही। वे अपना राज्य 
केवल भपने युवराज को ही दे सकते है। मैं स्वय को इस प्रकार प्रवचित 
होने नही दूगी । 

*धिक्‍्कार |” सब कुछ चुपचाप सुनने वाले सुमत्र सहसा अपना 
नियत्रण खो बढे। उनके मुख का वण क्रोध से विद्वत हो उठा। आखो से 
जे चिनगारिया फूट रही थी। 

सूत। ककक्‍यी का स्वर स्पष्ट तथा दढ़ था *जितना चाहो 
घिक्‍्कारों। कितु मनचाहा वर भागने का अधिकार मुझे है। सम्राट या तो 
मुझे वर दें या नदें। वर देकर अनदिया करने वा अधिकार उहू मैं 
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नही दूगी । यदि वे मुझे वर दते हैं तो राम अभी यही वल्कल घारण कर 
वन जाएगे। 

ककयी ते अपने भडारी को सकेत कया, और वह अगले ही क्षण 
अनक घल्कल बस्तर लेक्र उपस्थित हो गया । 

राम ने कसी की ओर ध्यान नही दिया। वे स्थिर पगा से आगे बढे 
और उन्हान भडारी के हाथों से वल्कल ल अपन नाप के वस्त्र छाठ, घारण 
कर लिये। 

लक्ष्मण ने साथ-साथ चल्कल छाटते हुए कहा, 'मुझे नही मालूम था 
कि इस महल म वल्कलो का लघु उद्योग चल रहा है। इतने वल्कला में तो 
सारी अयोध्या वन भेजी जा सकती है। * 

ककेयी उ'ह देखती भर रही कुछ बोली नहीं। 

लक्ष्मण के हटते ही सीता आगे बढी । उहोने पहला ही वस्त्र उठाया 
था कि अब तक के मौन साक्षी गुरु वर्सिष्ठ पहली बार बोले “ठहरो, 
बेटी ! वनवास राम को मिला है। रघुकुल वी पुत्रदधू को वल्कल धारण 
कर वन-वन भटकने को अनुमति मैं नही दूगा ।' गुरु, सम्राट से सवोधित 
हुए, ' सम्रादू | राम वन जाएं। उनकी उत्तराधिकारिणी स्वरूप, उनकी 
अनुपस्थिति म सीता अमोध्या का शासन सभाते ।/” 

सीता ने तमक्कर अपना चेहरा ऊपर उठाया और जँस अटपटाकर 
बोलों, गुरुजनों के विरोध के लिए मुझे क्षमा किया जाए । उत्तराधिकार 
के नियमों का श्ञान मुझे नहीं है। जहा राम रहगे, मैं भी वही रफ्ृगो। 
पत्लीत्व का अधिकार मुझे मिले, यहा मेरी प्रायना है।” 

सीता ने गुर को ओर मुड, दानों हाथ जोड उन पर अपना भस्तक 
टिका दिया | 

राम ने अपनी दाहिनी हयेती ऊची कर मौन का सकेत विया और 
ऊँचे स्वर म॑ बोले, * विवाद और भ्रस्तावा का अवबाश नहीं है। यह 
निश्चित है कि मैं वन जा रहा हू । मेरे साथ सीता और लक्ष्मण भी जा 
रहे हैं। भाप सव हम अनुमति आशीर्वाद और विदा दें ॥! 


राम ने पुन दशरथ को प्रणाम किया, पिताजी ! मेरी भा आपको 
झाध्षिता हैं।” 
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सबको विदा की मुद्रा म हाथ जोड राम द्वार को ओर चल पड। 
सीता तथा लक्ष्मण उनके साथ थे। उनके मित्र तथा कमचारी उनके 
शस्त्रास्त्र लिये उनके पीछे-पीछे चल रहे थे । 

कौसल्या अपने स्थान पर निष्प्राण-सी बठी राम को जाते देखतो 
रही | उनकी आखें क्रमश आसुओ से घुधला गयी थी। 

सहसा सुमित्रा तज्ञ-तज चलती हुई आयी और राम के सम्मुख द्वार 
की चौसट मे खडी हो गयी क्षण भर रुको राम । पुत्र तुम निश्चित 
हांकर दडक जाआ और सकुशल लौटो | एक आश्वासन मुभमे लेते जाओ 
बत्स ! सुमित्रा के रहते बहन कौसल्या का बाल भी वाका न होगा--यह 
इस क्षत्राणी का बचन है। 

राम सीता और लक्ष्मण सुमित्रा के सम्मुख कुक गए। 

सुमित्रा के मुख पर तंज, उत्माह तथा चुनोती के भाव थे । 


कैकेयी के महल से निकलकर राम सीता और लक्ष्मण राज मार्गोंस 
हांते हुए नगरद्वार की ओर बढे। उनके पीछे उनके मित्र वधु-वाधव 
कमचारी, विभिन वर्गों के युवा नागरिक अनेक सप्रदायों के युवा सप्यासी 
और द्रह्मचारो चल रहे थे | जा भीड मार्गों पर छोड व महल के भीतर 
गये थे--वह अब भी वही विद्यमान थी। भवनों के गवाक्ष अब भी खुले 
थ और कुल-वधुए उनम स झुकी पड रही थी। उनके पहुचने से पहल, 
सोग स्ताथ रहत थे, उनके निकट पहुंचने पर, उनबी आखा भ कषणा 
उभर जाती थी, और उनके आगे बढ जाने पर उनकी जय ध्वनि होन 
लगती थी। 

राम कहीं मुसक राकर एक्त्रित भीड को देख लते, कहीं हाथ उठाकर 
उनकी शाति की कामना क्रते--क्ही वद्ध जनो के दीख पड़ने पर, हाथ 
जांडकर, अभिवाटन कर देते । 

"भया ! मुझे सिद्धाश्स स विदाई याद आ रहा है। लक्ष्मण ने 
मुसकराने के प्रमत्न के बीच भारी गले से कहा । 

*हा। बुछ देसा ही है। ' राम पोते, क्तु सौमित्र ' वहा लागों के 
मन में हमारे प्रति करुणा नही थी । 

* मुझे भी जनकधुर स अपनी विटाई याट आने लगी ता दोनों भाइयों 
की बुश लगगा। सीता ने वक्मि दष्टि से दारी-वारी दोना को देखा । 
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राम नाश्वस्त हुए--वनवास के कारण सीता हताश नही थी। 

'पता होता कि भाभी इतनी ईर्थ्यालु हैं, तो भया को पहले जनकपुर 
जाने के लिए तंयार कर लता। ये उपालभ तो न सुनते पडते । सिद्धाश्रम 
का काम तो लोटत हुए भी हो सकता था । स्वयं भी साथ होती, तो 
सिद्धाश्नम की स्मृति बुरी न लगती । ' लक्ष्मण मुंसकराए। 

इसी बुद्धि के बारण तो तुम्हे अभी तक पत्नी नही मिली, देवर 
सीता ने चिढाया तुम्हार भया पहले सिद्धाश्रम गय, ताडका और सुबाहु 
को मारा, मारीच को भगाया, बहुलाश्व और उसके पुत्र की दड दिया, 
वनजा का उद्धार क्या अहल्या वो प्रतिष्ठा दी और तव जतकपुर पधारे। 
उनके आने से पहले उनका यश पहुचा | सबन उ हे सम्मान दिया। सीधे 
चले आये होते, तो कोई पहचानता भी नहीं । अजगव वे दशन भी न होते, 
वही पडे रहते अमराई मे मुनियो के साथ । 

वह अवसर तो मैं चूक गया भाभी। बच्चा था न । अब बताओ पत्नी 
प्राप्त करने के लिए क्या करू ? 

बच्चे तो तुम अब भी हो देवर ! सीता मुसकराइ परहा वनवास 
की अवधि मे ही तुम युवक हा जाआगे। इससे प्रूव ही वीरता के दो चार 
काम कर अपनी प्रतिष्ठा वना लेना | कोई-न-काई वानरी या राक्षसी मिल 
ही जाएगी। सुना है उनम से कुछ असाधारण सुदरिया होती हैं। ' 

* मैं अकेला उत्तर वी ओर चला जाऊ भाभी ! क्म-से कम मानवी 
तो मिलेगी--सुदर न भी हुई तो क्या। / 

न देवर ! अक्ले कही मत जाना । उत्तर की ओर तो एकदम नही | 
उस ओर माता ककेयी के सजातीय बसते हैं। 
भया । आप सुन रहे हैं। लक्ष्मण ते याय की माग की भाभी ने 
मेरे लिए कोई विकल्प ही नही छोडा | / 
राम ने अपनी चिता भटक, एक क्षण के लिए मुसकराकर, उन दानों 
को दखा मैं नही सुन रहा। तुम दोना मेरी वात सुनो। सामने सरयू 
के तट पर त्रिजट का आश्रम है। चित्ररथ तथा सुबच अपने रथों तथा 
कमचारियो के साथ वहा पहुच चुके होंगे। वही हमे आगे की योजना 
बनानी है। तब सोमित्र यह निणय ले सकेंगे कि उह क्सि दिशा में 


वर 
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जाना है ।” 

“ भया सब-बुछ सुन रह ये।' लक्ष्मण की आाझ्खे तिरछी हो गयी उनम 
शिकायत भी थी और प्यार भी । 

सीता हस पडी। 


उनके स्वागत के लिए जिजद अपन आश्रम के द्वार पर सुयत्त तथा चित्ररथ 
के साथ खडा था। 


#सवागत, राम | ”! 

राम न आश्रम म प्रवेश क्या। क्घे से उतारकर अपना घनुव 
आसन के साथ, भूमि पर रखा और बैठ गये। यह सबके लिए बैठ जाने का 
भकेत था। 

"सुना त्रिजट | ” राम ने बात आरभ की हमारे पास अधिक समय 
नहा है। आज सध्या तक हम तमसा तट तक पहुचना है। अत जल्‍्टी 
चलना होगा । साथ आए इन सब बधघुओ के भोजन का प्रबंध शी प्रकर दो 
ताकि बिलव न हो। ! 

त्रिजट ने व्यवस्था कर रखो थी। सकेत पात॑ ही उसके शिष्य 
ब्रह्मचारियों ने भोजन परोसना आरभ कर दिया। 

उधर भोजन चलता रहा जौर इधर सुयच चितरथ तथा त्रिजट जाकर 
राम सीता तथा लक्ष्मण के तिक्ट बढ गये । 

हम समस्त ट”स्त्रास्त, अपने रथों मे रखकर अपने साथ ले आये 
हैं। सुयज्ञ ने कहा 'मरा विचार है कि यहा से हम सब धलें। रात को 
त्तमसा के तट पर ठहरें। प्रात सव मित्रो और ब्रह्मचारियों का विदा कर 
हम जापके साथ चलें और आपको श्टरगवेरपुर म॑ निपादराज ग्रह तक 
पहुंचा कर ही लौदें अयथा हास्त्रास्त्रा के साथ कठिनाई होगी।” 

“आगे के लिए क्‍या प्रवध होगा राम | ब्रिजट ने पूछा । 

बहा से गुह के व्यक्ति हम भरद्वाज आश्रम तक पहुचा आएगे। 
राम ने कुछ सोचते हुए कहा आगे कठिनाई नहीं होगी। मेरा विचार है 
सुयच्र की योजना उत्तम है ६ 


युवा-सगठनों के लिए वया आदेश है ?! वित्॒रथ ने भोजन करते हुए 
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युवकों की ओर सकेत क्या । 
“या लक्ष्मण ।” राम बोले, “तुम्हारी युवा सेना अयोध्या मे ऊधम 
तो नहीं मचाएगी ? ? 
“यहूं वो भरत के व्यवहार पर निभर है।” लक्ष्मण नं उत्तर दिया 
न्याय-सगत शासन को ये सहयोग दगे, और यदि भरत ने कैकेयी की 
प्रतिहिसात्मक नीति अपनाई तो य अयोध्या को जलाबर क्षार क्र दगे। 
तो ठीक है मत्रीप्रवर! राम ने कहा लौटकर अधिकाश 
ब्रह्मचारी त्रिजट के आश्रम पर ही रहंगे | ये लाग अपनी विद्या साधना 
तथा घभान का अभ्यास करेंगे, पर त्रिजट / लौंकिक 'स्त्रास्त्रा का अभ्यास 
भी इह अवश्य कराना । लक्ष्मण के सारे युवा सगठनो के! नागरिक सदस्य 
अयोध्या मे तिवास करेंगे। बे प्रतीक्षा करेंगे । यदि सब कुछ सुख शाति से 
“यायपूवक चलता रहा--यदि राजनीतिक शक्ति का उपयोग जनता वे 
विरुद्ध नही क्या गया तो य॑ आवश्यकतानुसार या तो तटस्थ रहंग अथवा 
भरत का समथन करेंगे। कितु यदि भरत की राजनीति ने स्वय को जन- 
विरोधी सिद्ध क्या अथवा प्रतिहिंसा की नीलि अपनाई तो अयोध्या क॑ 
भीतर उसक' विरोध का दायित्व इही सगठनों पर हांगा। यदि भरत ने 
सैनिक अभियान क्या तो त्रिजट आश्रम के ब्रह्मचारिया को अप्रत्यक्ष 
छिपा युद्ध करना होगा ताकि अत्याचारी सेना की गति रांकी जा सके । 
कितु सम्मुख युद्ध वे लोग नहीं करेंगे । सम्मुख युद्ध की आवश्यक्ता पडी तो 
वह श्यगवेरपुर की निषाद सना करेगी। मैं सारी गतिविधि का निरीक्षण 
चित्रकूट से करूगा और स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जान पर ही आग 
बंटूगा।! 
एक वात कहने वी अनुमति मैं भी चाहुयी । सीता बोली । 
बोला प्रिय 
आशकाओआ ने अयोध्या म पर्याप्त अनर्थ कर डाला है--आशज्ञाए 
चाटे सम्राट वी रही हो अथवा माता कक्‍यी की। कही ऐसा न हो कि 
भरत बचारा भी भरत विरोधी आदकाजा के कारण ही पीड़ित हो। 
राम समथक सभी “यक्तियो और सगठना का भरत वी ओर स प्रतिहिसा 
की आशका है। एसा न हो कि अपनी इन आठवाजा के कारण भरत को 
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गलत समभझवर उसका विरोध आरम कर दिया जाए। एक बात और 
भी है। आपक॑ समथक सगठित और सशरत हैं। कही अपनी शस्त्र शक्ति 
के प्रमादम ये लोग भरत के शासन वी उपेक्षा कः, उसमे प्रतिहिसा न 
जगा दें ४! 

“नही भाभी ” लक्ष्मण बोले, * हमारे समस्त सम्रठन सहिष्णु और 
सहनशील हैं।” 

“जसे तुम हो, देवर । ” सीता मुसकराई । 

उप्रता म भैया जैमे ओर सहिष्णुता म मुझ जैसे ।. 


लक्ष्मण वी बात भागा आते हुए एक बहाचारी न काद दी वह कापी 
दजी से भागता हुआ जाया था और हाफ रहा था। 

“आय कुनपति !? जसने त्रिजट वी सत्रोधित क्या, अयोध्या की 
दिशा स एक राजसी रथ बडी तजी से इस ओर वत्ता हुआ देखा गया है 
बह अत्यस्प समय में यहा आ पहुचेगा।' 

लक्ष्मण न अपना धनुप पक टा और उठकर खड़े हा गय । 

“ठहरा, घैयशील देवर ।' सीता ने हाथ स सकेत क्या । 

थम जाओ, लल्मण। राम हस, 'प्ुुझे अनिष्ट की ततिक' भी 
आधका नहीं है। अभी अयीध्या का शासन सम्राट के हाथ मे है। और फिर 
एकावी रधी हमारा क्या कर सकता है। सभव है कोई महत््वपूण समाचार 
झ्लेएः 

उसी क्षण दा अय ब्रह्मचारी, समाचार देने के लिए उपस्थित हुए 
“आय कुलरति ! अयोध्या से आय सूमत्र समाट के सदेश के साथ भाए 
है 

'उाह सादर लिवा लाओ । त्रिजट ने कहा 

दोय लोग भौन रह । बपा है सम्राट का सरेश २ ऐसी कौन-सी बात 
है, जा सम्ाट अयोध्या म॑ नहीं वह सरें, और उसके लिए पीछे से समद 
वो भेजा गया है। कया सज्ाठ वी और से कोई गुप्त सदेश है? 

सुमत्र आए। राम ने उतप्रणाम कया। चारों ओर स्तगथ मौत 
दघब र॒ व॑ समन गए पि सव यनवी ही प्रताक्षा में थे मे उच्च स्वर्मस 
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बाल आय ! आपक चल आन क पश्चात राजमहल म वाद विवाद तो 
अनक हुए है. कितु स्थिति म कोई परिवतन नही आया है। सम्राट के 
आदश से मैं एक श्रेष्ठ रथ लक्र आपबी सेवा में जाया हू। उनकी इच्छा 
है कि रथ मे आप लोगा को घुमा फिराकर व य जीवन का परिचय करा 
ह। आप लोग यह दस लें कि जानकी कसा भी प्रकार बय जीवन की 
कठिनाइया नहीं सहृपाएगी । अत आप अयोध्या लौट चलें । 
तात सुमन राम क अघरो पर मोहक मुसकान थी रय की हम 
बडी आवश्यकता है। हम रात से पूथ तमसा तट और कल अवश्य ही 
अ्गवेरपुर तक पहुचना है। श्वगवेरपुर तक आप हम पहुचा दें ।वय 
जीवन दिखाकर लौटाने की बात आप न साचें। लौटना असभव है। 
लौटना असभव है। सुमत्र का स्वर हतप्रभ था। 
शूणद | 
“ जानकी भी नही लौटेंगी ? 
नहीं ! सीता, राम से भी अधिक दढ थी । 
सुमत्र स्तभित-से उनको देखते रहे जस समभ न पा रहे हा कि वया 
कह | फिर कुछ सभलकर वोले सम्राट की जाक्षका पूण हुई। व जानत थे 
कि तुम नहीं लौटोग | पर पिता का भन । उनकी मुद्रा बदली जसे 
युद्ध मं कोई योद्धा पतरा बटलता हो राम! सम्राट ने अपनी पुत्र बघू 
के लिए कुछ वस्त्रामूषण भिजवाए हैं।ये राजकोप से नही सम्राट के 
निजी कोप से भिजवाए गए है। इन पर ककंयी का कोई अधिकार नही 
है। सम्राट के साथ-साथ राजपुरुन भी इह ग्रहण करने का अनुरोध 
क्या है। 
सीता ने आाखो म सकोच भरे क्षण भर राम को देखा जस सोच रही 
हो कि उत्तर राम देगे या व स्वय दें । क्तु जब राम बुछ नही बोले तो वे 
स्वय सुमत्र स सबोधित हुई ताव सुमत्र / यह सम्राट का अनुग्रह है। 
कितु मैं अपने वस्त्राभूपण अयोध्या में त्याग आयी हु। अब और जाभूषण 
लेकर बया करूगी ? तापसी द्वारा वस्त्राभूषण ग्रहण क्यि जाने म क्‍या 
ओऔचित्य है ?! 
सुमत्र का मुखमडल मुरफाक्र एकदम दीन हो गथा जस हेरी फ्सल 
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पर ओतने पड गय हा। उनकी आखें डवडवा आयो। वाणी रुव गयी । 
कापते कठ से बोले, 'वैदही ! वद्ध ससुर की भावनाओं पर निष्दुर आघात 
मत करो। पुत्रि! जपनी सतान से एक अदभूत मोह होता है. कितु यह 
बढ़ तुम्ह बताना चाहता है कि पुत्र-वधू के श्रति श्वमुर वी भावना पिता 
की भावना से भी सूक्ष्म और कोमन होती है। जो कुछ बह अपनी पत्नी 
और सतान के लिए नही कर सवता समय होने पर अपनी पुत्रखधू ठया 
पौत्र पौत्रियों के जिए करना चाहता हे। सम्राट की भावना का अनादर न 
करो सीत ! 


सुमत्र की जवस्था देख सीता स्तव्ध रह गयी जैस वह सुमन न ही, 
स्वय दशरथ हा। 
अपने विवाह के पश्चात सीता न सुमत्र को बहुधा राजमहला म देखा 
था वितु यह कभी नहीं सोचा था कि वे इस परिवार से भावात्मक 
घरातल पर भी इस सीमा तक जुड़े हुए हैं--विशेषकर सम्राट से। तभी 
तो सम्राट ने उह अपन निजी सारधी से भनत्री तत॒ के दापित्व सौंप से 
थ। सीता ने सम्राट के दस रूप को कभी नहीं देखा था। सुमत्र इतन 
पीर्ति थे तो स्वय सम्राट क्तिने पीडित हाग 
आय ! सीता न मधुर स्वर॒म कहा आप स्वय को मेरी स्थिति 
मे रखकर सोचें । अपना घन धाय दान कर यदि शवसुर वी भेंट स्वीकार 
करूंगी तो क्या यह त्याग का नाटक माज न हाया २” 
तात |” रामवोल मेरी आर स भी सोचिए । अयोध्या स स्वय 
खाली हाथ निकल आऊ और सीता क माध्यम से धन सपत्ति साथ ले चल 
क्या यह तपस्वी जीवन जीना होगा ? * हे 


* मैं तक नही कर सकक्‍ता।” सुमन्र कातर स्वर म वोले “मेरा तक तो 
मात्र भावना का है । * 

"राम ! सुयत्त बोले, विवाट अनावश्यक है। देवी इस फेंट को 
बगीकार करें। सम्राट ने कुछ सोच समभकर ही, ये वस्वाभप्ण भेजे 
हैं। आप ैा्त्रास्त्र लजा रह हैं, सीता को वस्त्राभधण ले जाने दें। य 


भी एक प्रकार के शस्त्रास्त्र ही हैं । समय आने पर आप सब की रक्षा 
चरेंणे। धन भी छपन जाए में शव इज 3. सम सस्ता सज-+ २5) 5 7 
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ग्रहण कर देवी बदेही ! ” मत्री चित्ररथ ने कहा । 

ग्रहण करें भाभी | ? लक्ष्मण ने भी उसी स्वर म॑ कहां, और फिर 
स्वर दबाकर धोर से बोल, अपनी देवरानी को आप आभूषण तो 
पहनाएगी ही रण'क्षसी हुई तो क्या वानरी हुई तो क्या जौर मानवा 
हुइ ता क्‍या ? 

सीता मुसकराक्र चुप रह गयी । 

सुमन्र के सकेत पर ब्रह्मचारियों ने वस्त्राभूषणो का पिदारा सीता 
क सम्मुख रख दिया। सीता ने उसम॑ से दो एक आभूषण धारण कर लिये 

यह ग्रहण की स्वीकृति थी । 
सुमत्र प्रसन हा उठे मैं घय हुआ दवी जानकी !? 


भोजप समाप्त हात ही चलने की “यवस्था वी गयी। राम सीता, 
सक्ष्मण तथा कुछ ब्रह्मचारी सुमन्नक रथ मे जाहूट हुए। सुयत्त अपने 
अनेक बह्मघारी शिष्यो क साथ अपन रथ मथे। चितरथ कुछ युवाजों 
क॑ साथ अपने रथ में वठ। झ्षेप लोग तिजट आश्रम क॑ छक हो पर सवार 
हुएं। साथ चल पडा। 
सुमन के घोडे शक्तिशाली और वेगवान थ॑। चित्ररथ तथा सुयच के 
रथो के घोड भी अच्छे थ। कितु आश्रम व॑ छक्डा के घोड उस गति स 
नहीं चल सकते थे । अत सब लोगो को धीमी गति से चलना पड रहा था । 
रथ और छकड़े बढ़त चले गए। सूय ढलने लगा था। घूप में भी 
वह प्रखरता नहीं रही थी। सब लोग सहसा ही चुप हो गए थे--कुछ 
अतीत की स्मतियो में खोए थे बुछ को भविध्य की चिता थी वतमान 
मं तो केवल चलता ही था। 
क्या सोच रह हा सौमित ? राम ने यूछा। 
सोच रह हैं कुछ जल्दी चल पट वन के लिए। उत्तर सीता ने 
दिया कम म॑ कम विवाह करके चतत तो सम्राट छोटी पुत्र वधू के 
लिए भी एक पोटली आधूपषण तो भेजते ही । * 
सुना लक्ष्मण ! राम मुसक्राए “यदि क्टाखों वी गति यही रही 
तो चौहह वर्षों म तुम परेशान हा जाओग। 
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' भाभी अपनी उदासी छिपाने के लिए चुहल कर रही हैं। यह 
वाकचातुय तो केवल आवरण है। उटासी दूर हा जाएगी तो मुझे परेशान 
करना भी छोड देंगी।” लक्ष्मण न असाधारण सहिष्णुता का पर्रिचय 
दिया । 

चलो। उटास तुम हांगे, देवर | जिसे अपने निपठ बचपन म ही पट 
से दूर जाना पड रहा है। मैं तो जपने पति ये साथ बन विहार के लिए 
जारहीहू।' 

सीता मुसकराबी, पर अपनी ग्रभी रता छिपा नही पायी। पता नहीं 
नक्ष्मण ने परिहास क्या था या सचमुच वे सीता के व्यवहार का विश्लेषण 
इसी प्रवार कर रहे थ। पर सीता सचमुच उदास हो गयी थी। किस 
बात की उदासी थी ? राज्य से, राजमहंतो मे सुख-ऐश्वय से---उहे मोह 
नही था। राम साथ ही थे। तो क्‍या कैवल माता कौसल्या के लिए ? 
क्तिनी निभर थी माता उन पर। वसी कातर स्त्री सीता ने और कोई 
नही टेखी। ममता वात्सल्य, प्यार। कौसल्या वास्तविक मा हैं--वे 
स्त्री नहीं हैं मात्र भावना हैं। उनवी याद जब-्जव आएगी सीता उदास 
हां जाएगी और माता सुमित्रा | सुमित्रा की याद भी सीता को आएगी। 
व॑ उनको याद करके भी उदास हो जाया करेंगी, पर उनके लिए नही, अपने 
लिए। माता सुमित्रा $ पास जाते ही कोई भी “यक्ति आत्म विश्वास 
से भर जाता है। वे कवच के समान किसी को भी घेर लती है--निभय 
कर देती है। आते आत भी उहोने वहा था ७ एक आश्वासन सुभसे 
भा लेत जाओ वत्स। सुमित्रा के रहत बहन कौसल्या का बाल भी वाका न 
होगा--पह इस क्षत्राणी का वचन हे (” याद तो सीता व अपनी मात्ता 
सुनयना की भी आंतो रही है। पर ममता “यक्ति के क्त य में तो बाधक 


नही होनी चाहिएं। क्त“य और प्रगति के लिए “यक्ति और समाज को 
कई बार निर्मोही होना पडता हे । 


सुमन्र ने रथ रोक दिया । 
व लोग तमसा के तट पर पहुच गए थ। 
पीछे आने वाले दोनो रथ भी रुक गए। धीरे धीरे छेष छकड़े भी 
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आ पहुचे। 

राम सीता तथा लक्ष्मण रथ से उत्तर आए। 

“तात सुमत्र | राम ने घोडो को थपकी देते हुए कहा इह खोलकर 
दाना-पानी दे हें और आप भी विश्वाम करें । 

सुयत्त चित्ररथ और त्रिजट भी वाहना स उतर उनके पास आ गए। 

मित्रो !” राम बोले सब के ठहरन की उचित व्यवस्था कर 

दो। वन मे फल काफी सख्या और मात्रा म॑ उपलय है। उही का 
भोजन होगा। और एक बात सब को कायत्रम स्पष्ट समझा दा। 
कल प्रात हम बहुत जलती चल पड़ेंगे। हमार साथ कवल आय सुमत्र 
सुयच् तथा चित्ररथ जाएगे। शेप लोग आगे जाने का हठ न करें अआयथा 
व्यवस्था भग हांगी । 

अनेक लोग विभिन प्रकार की “यवस्थाओ मे लग गए क्तु सीता 
और राम का सारा काय स्वय लक्ष्मण ने क्या। उहोने एक ऊची सी 
जगह देख कर पत्ते बिछा राम और सीता के लिए दा च्याए तयार कर 
दी। तमसा से पानी लाकर उन शयाआ। के निकट रख दिया। 

फताहार क पश्चात जब राम और सीता अपने लिए बनायी गयी 
शयाओ पर आ गए, तो अपने घनुप की टेक लगा लक्ष्मण उनसे कुछ हटकर 
पहरे पर खडे हो गए। 

राम न सव (छ चुपचाप देखा । अयोध्या से बाहर जाज वह उनकी 
पहली रात थी । वनवास की सारी अवधि क रहव सहन का प्राय यहा रूप 
होगा। बहुत होगा तो जक्ष्मण कोइ कुटिया बना देंगे। व॑ लाग उस 
कुटिया मे इसी प्रकार पतन शयाओ पर साएगे। वक्षो से तोडकर लाए 
गएफ्ल वन द्वारा लिए गए कद मूल नेटी का जल ओर अहरह्वारा 
प्राप्त आहार--द ही पर चौतह वप क्टेंगे। बस लक्ष्मण द्वारा बनायी 
गयी हुटिया काफी अच्छी और सुखद होती है। अयोध्या वे बाहर क 
घनो मे जहेर क॑ लिए जाने पर अनेक बार लक्ष्मण द्वारा बवायी गयी 
कुटियाओ में राम रहे हैं। सनिक अभियानों स भी इसी भ्रकार की 
अस्थायी “यवस्था लक्ष्मण न को है। वे लक्ष्मण वी इस कला के प्रशसक 


रहे है। 


अवसर ₹०% 


सिद्धाथ्म की यात्रा म भी, गुरु न कई बार उहें पड़ी के नीचे 
ठहराया था कितु भेद केवल इतना है कि इस वार वे अयोध्या के निर्वासित 
राजकुमार हैं, और निवासन वी अवधि वडी लवी है| 

लक्ष्मण पहरे पर खड हैं। य ऐसे ही स'नद्ध रहग। कदाचित्‌ 
लक्ष्मण को यह वनवास कष्टप्रदन लग। लगे भी तांबे ऐसा दिखाएगे 
नहीं । जीवन के कप्ट लक्ष्मण का दीन नहीं कर पात--वे उाह चुनोती- 
से लगत हैं, और चुनौतिया लक्ष्मण की जिजीविपा म वद्धि ही कर सकती 
हैं--उसका क्षय नहीं । कितु सीता * सीता ने कहा था कि व साधारण 
कया हैं और सम्राट सीरध्वज ने उह साधारण जीवन के लिए भी 
प्रशिक्षित किया है। पर बया व्तना लवा वनवास सीता झेल पाएगी? 
अभी तो दे यात्रा म हैं इसलिए नवीनता के आक्पण मे कदाचित वय 
कप्टों का अनुभव न करें । क्तु जब वे एक स्थान पर 5हर जाएंगे जीवन 


नियमित और उबाऊ हो जाएगा--तब सुविधाआं का अभाव अधिक 
खतेगा। तब कोर्द व्यवस्था करनी होगी 


क्रमश कोलाहल !ात हो गया। प्रत्येक व्यक्ति क्ही-त-कहीं स्थिर हो 
गया था। कुछ ही समय म प्राय लोग सो गए थे। 

लक्ष्मण को साना नही था, न ही वे उनीदे थ। विभिन प्रकार वे 
विचार उनके मस्तिष्क म उथल-पुथल मचा रहे थ। मन सिद्धाश्रम की 
यात्रा से इस यात्रा की तुवना कर रहा था। उस यात्रा का उद्देश्य क्या 
था, और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? यह वनवास सुखट है अथवा 
दु खद ? इसके लिए कोन उत्तरदायी है--दशरघ ? क्वेयी ?? या स्वय 
राम २१? इसवे लिए विस को दोष दिया जाए या न दिया जाए २ थदि 
दिया जाए तो क्सिको क्तिना दांप दिया जाए ? अयोध्या म॑ पीछे बया 
होगा ? भरत की प्रवत्ति क्या होगी ? कैकेयी का प्रभाव दिसिकी कितनी 
क्षति करेगा २ 


सुमत्र आकर लक्ष्मण के पास बैठ गए मुंय्े नीद नहीं आ रही 
सौमित्र | 


'आइए तात ” लक्ष्मण बोले “जय तक नींद न आए मर पास 
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यहिए।” 
तुम सानोग नही छद्ष्मण ? 
* मैं पहर पर हू आय।” 
वितु वनवास तो चौटह वर्षों का है। सुमत्र नकहा। 
लक्ष्मण हस पड़, श्गवरपुर अथवा ऋषि आश्रमों मं पहरे की 
आवश्यकता नही हागी । फिर वन मे जहा वही भया राम अपना क्षाश्रम 
बनाएग वहा सुरक्षा वी समुचित व्यवस्था हांगी। चौटह वर्षों तक बोई 
व्यक्ति टिम रात नहीं जाग सकता आय | और आखिर तो लक्ष्मण भी 
एवं व्यवित मात्र ही है।! 
यही ता मैं भी सोच रहा था राजबुमार ! सुमत्र बान एसी 
सत्रा सभव नही है। पर अयोध्यावासी तो अब शायद सुख बी नींद कभी 
नही सोएग । 
सुमचन्र राहसमा उदास हो गए। 
क्यो आय ?! 
लक्ष्मण ' यवित को अचुभ नही बोलना चाहिए। शजा के विपय 
म और भी महीं। उस “यवबित बे विपय मत्तो एकदम नही जो तुम्हारा 
बुटुती हो। पर फिर भी मैं अपनी चिता तुम्हारे सामने प्रकट कर 
रहा हू । 
क्या बात है, आय सुमत्र रे लक्ष्मण के स्वर॒म हल्की सी चिंता 
थी। 
तुम्हारे आन के पश्चात जयाध्या म स्थिति अधिक नहीं बदली। 
सम्राट उसी प्रकार आें बद किए आधे सोए आध जाये-स पड़े है। हा 
इतना परिवतन अवश्य टुआ है कि वे ककेयी के महल से हटकर साम्राज्ञी 
कौसल्या के महत मे चले गए है। सम्राट पश्चात्ताप और आत्मग्लानिसे 
अत्यधिक पीडित हैं। व मयभीत भी हैं। सोए माए चीत्कार करन लगत 
है। एसा लगता है मानो अपने शत्रुओ को देख रहे है। और फिर अपनी 
रक्षा क लिए राम को पुक्ारने लगते है. मुझे लगता है, यह स्थिति उनके 
आण ले लंगी 
लक्ष्मण ने उपक्षा से अपना मुह दूसरी ओर फिरा लिया। 
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तुम उनसे वहुत रुष्ट हो ।” सुमत्र वोले *क्ति मैं सम्राट का बाल- 
खा हू पुत्र | मरी ममता लवे साहचय से ज-मी है। मैंने सम्राट का वह 
'प देखा है, जब उतकी दप दीप्त आखें आजाश से पीचे नही देखती 
थ। चेहरे पर तज दिपता था। उनकी ठीकरा से पहाड़ हिल जाते 
ध 
आपने उनका वह रूप नहीं दखा आय सुमव | लद्ष्मण वी वाणी 
बक हा उठा जब सुत्री युवती देखत ही उनके मुह मे पानी भर बाता 
था। विभिन सामाय जन दी कयाओ, सामता की पुत्रियो और राजाआ 
भी राजकुमारियों का वे जपने सनिक बल की धमकी अथवा वास्तविक 
बन स प्राप्त करते ये। अपनी साम्राची को उहाने जूत की नोक पर रखा 
और राम जस॑ पुत्र वी विक्ट उवेक्षा बी। आपने उनका वह रूप नही देखा, 
जब व ऋमश बढ़ हो रहे थे काया और बुद्धि क्षीण हा रही थी, आो की 
ज्योति मद हा रही थी पेशिया गलकर चर्वी बन रही थी और तब भी 
सम्राट वर यात्राए कर रहे थे । दप स दमक्ती ककंयी के पीछे अनाथ वद्ध 
के समान डोवत फिरना कया तनिक भी सम्मानजनक्था 
मैंने यह सब भी देखा है सौमित । क्तु भद मात्र इतना है कि मैं 
सम्राट को प्रेमी की दष्टि स देखता हू । उनकी दुबतताओं को पहचानकर, 
उनके दोधो के प्रति करुणायुकत हां उठा हू, और तुम उनके पुत्र होकर भी 
उह एक छिद्गावैषी आलोचक वी दृष्टि से दखत हा राजकुमार | जो 
सारे गुणों को एक अवगुण पर वार देता है। सम्राट अपने दोष नहीं 
जानत ऐसी बात नहीं है। अब जिस पश्चात्ताप से वे पीनित हैं, उसकी 
ओर तुम्हारा ध्यान नहीं गया । अनेक वार उहोन मुभसे कहा है कि समय 
शहते उहनि क्‍या नहीं समभा दि उनकी पत्लिया म से केवल साम्राती 
कौसल्या उनसे प्रेम करती हैं। अयय पत्तनिया उनसे धणा करती हैं भय 
खाती हैं, अथवां उनसे कुछ प्राप्त बरना चाहती हैं। रानी सुमित्रा को कल 
दिन भर मे उद्दोने क्तिना सराहा है। उहोंने कहा रानी सुमित्रा के मन 
मे अथाह प्यार है, ममता है, पर वह ममता केवन पीड़िता के लिए है। 
पीडक लोगा के लिए उनके पास केवल घणा है। और यह उनका ही प्यार 
ओर बल था, जो सांम्राती को जिला ले गया--अयथा अयोध्या मे एसा 
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कौन था, जो युवती कौसल्‍या और वालक्त राम वी रक्षा करता। सन्नाट 
ने स्वीकार किया है कि साम्रानी के प्रति अपने पिता अज के मुखर सतह वे 
कारण व साम्राची स उदासीन हा गए थे। साम्राजी के विरोधहीन भात्म 
समपण ने उनके त्याग और बलिदान न सम्राट की दप्टि म उनका महत्त्व 
समाप्त कर दिया था। सम्राट का “यवितित्व उस समय मुखर वाक चतुर, 
लीलामयी युवती की आकाक्षा करता था। वसी युवती अत मे उह क्वेयी 
के रूप भ मिली जिसन उ'ह रस स्थिति तक पहुचा दिया। 

लक्ष्मण के मन की वितष्णा उनके चहरे पर प्रकट हो गयी आप जो 
भो कह आय सुमत्र | मैं देसा न्यवित नही हु जो तनिक से पश्चात्ताप के 
कारण किसी के सारे पूव अपराध क्षमा कर दे। मुझे आपके सम्राट से कोई 
सहानुभूति नहीं है। मुझ यह कहने म कोई सकोच नहीं है कि यदि भया 
राम अनुमति दे देत तो सम्राट को या तो वदी कर लता या उनका वध 
कर देता । क्केयी से मैं सुप्ट हू, इसजिए नही कि उसने सम्राट वो पीडित 
क्या है उसके लिए ता मैं ककयी क सम्मुख नतमस्तक हू । कक्यी के प्रति 
मेरा कोध भया राम क निर्वासन के कारण है. लक्ष्मण रक गए *आप 
जाकर सोने का प्रयत्न कर जाय | कल प्रात हम जल्दी चलना है। मैं 
नही चाहता कि आप सम्राट का पक्ष प्रस्तुत करें और उनक॑ प्रति मेरे मन 
मे छिपी घणा प्रकट हा । ! 

सुमत्र उठकर पड़े हो गए। उ हान कुछ कह्टा नही । 


तीनो रथ वडी क्षित्र गति सं निरतर बढते जा रहे थ । 

दोपहर ढल गयी थी। सध्या हांते को थी। रात से पहले उह 
आगवरपुर के साथ दगकर बहती गगा तट पर पहुचना था! 

पिछली रात्त सुमत्र कापी देरस सोए थे और लक्ष्मण सोए ही नहीं 
थे।पर फ्रिभी प्रात सारी “यवस्था समय स हो गयी थी। पीछे छूटने 
वाले लोगा स विटा लगा सरल नही था। युवा सगठता के सत्स्यो और 
जहाचारियो का हठ बड़ा ही प्रवल था क्तु व सव अनुशासन म बंध हुए 
थ। जितनी जलती सभव हुआ सय से विदा लक्र राम, सीता जौर लक्ष्मण 
सुयच चित्ररथ औौर सुमत क साथ चल पडें थे। तमसा तट पर छूटे हुए 
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लोग कै त्रिजट-आधम अथवा अयोध्या तक तौटत को व्यवस्था त्रिजद के 
अधीन थी, मत दें भी साथ नहीं आए ये । 
दोपहर के भावन वे समय थोडा-सा रक्‍न के समय को छोडकर वे 
जाग निरतर चलते रह थे । अयाध्या राज्य वी सीमा पार कर अयोध्या के 
सामता वा भूमि को भी वे पीछे छोड आए ये । माय म वेद-श्रुत्त गोमती 
तथा स्यटिवा स्दिया पी थी सितु सतुओ को उचित व्यवस्था हाते के 
कारण उा> पार बरने मे असुविधा नहीं हुई थी । 
दोपहर के भोजन के उपरात चला के समग्र स ही धूप छुछ कप हो 
गमी थी। हवा ठदी थी और रथ वेग से चल रहा था $ लक्ष्मण रात भर के 
जग ये दस समय रथ म बढठे-वर्ठ ही ऊघ गए । 
माग भर सोता दूर तक फैते सेतों उनम काम करत कृषक स्त्री-पुरुषो 
बी दखती आयी पी । कभी-वभी व कसी जनपद क बीच से, किसी ग्राम 
के पडास से भी निवल थे। तगरो वे निकट का माग उहोने जाननवूभकर 
नहीं जिया था। सीता माग मं आए वन प्रातरों को भो देखतो रही थी। 
सांचती रही थीं---अब त्तक उहाने महतो का भुव्यवस्थित जीवन ही देधा 
शा, जहा सब-कुछ उपलण्ध था और वाई असुविधा नही थी। वहा किसी 
को कोई भौतिक परेशानी नही थी। वद्दा भी दुख थे कितु उनका स्वरूप 
और ही था भर वे जहां स भुजर रही थीं, यह ससार कोई और ही था। 
दे जनकपुर बे राजमहल मे पली हैं रानी सुनयनां और सम्रादू 
सीरध्वज उनेदे माता विता हैं क्तु कौन कह सकता है, उनके जनव 
जननी कौत हैं । उन जनक जीवित हू। तो किस वय के हगि. जननी कसी 
हापी ६ बढ़ हा चुद होते बचारे। निघन भी कबरप ही हांगे--नहीं तो 
अपनी पुत्री का इस प्रकार खुल खत म क्यों फेंक जान । कम अजित बरस 
मियेअपनी आजीविवा ? द्रस वद्धावस्था म कही कसा खेत म कुदाल 
चतया रहे हागे । पीना बह रहा होगा । हाए रह हगे। बभी-कभो हाथ 
पांप भो जाता हाया माया घूम जाता होगा कहां कमी राजा-सामत 
क्ञ भूदास हुए तो माया घुमन पर सेंनिक काटे से मारत होग 
सीता आग सोच नहीं पायी | उनर शरीर में ऋरस्ुरी-सी था गयी। 
क्यों खोजती हैं व अपनी जनती को, जनक वो] घरती पर अपना पसीक 


#शिति।प 
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घ्योष्य चर चर 
गिराने वाते भट्टिया मं अपने शरोरों का तपान बावे--सभी तो उनवे 
जननी-जनक जसे हैं। व उही स प्यार करें। उनके जिए बुछ बरें। क्या 
नही राज्य बी बोर स सव के उचित भरण-पोषण सम्भानपुण आजीविया 
का प्रबंध होता ? बयो राज्य कवत रागा वा है ? कया वह सारी प्रजा वी 
सपत्ति नही है ? इस विषय म॑ मानव स प्यार मरने वाल सभी लोगा 
को बुछ साचना होगा ये भेद मिदान होग--घनी निधन ब' शोपक और 
शोधित के आय तथा आरयेतर व श्यगवेरपुर का राजा गह भी तो आय 
नहीं है। वह निपाद है। राम उसे अपना परम मित्र मानत हैं। क्तिना 
विश्वास है उाह उस पर। राम न सीता को बताया था--बहुंत पहल 
बभी राम किसी राज्य-काय स इधर आए थ तो निपालराज गह से उनका 
परिचय हुआ था। ग्रह उड़े एक ईमानदार तथा सच्चा आदमी लगा था। 
इसीविए जब आय सामतो न अपने राज्य विस्तार के उपत्रम मं शुगवरपुर 
को भस्मीभूत वरना चाहा तो राम त उनका दढ़ विरोध किया था। राम 
वो वारण ही इन सारे आय सामता वे जन्पदा व बीच यह निपाद राय 
बचा हुजा था। राम की इच्छा के अनुसार हा गुह ते अपनी सनिव शवित 
बुछ बढा ली थी। कितु राम ने बड़ खेदस सीता से कया था कि अच्छे 
योद्धा होने पर भी अच्छे शस्त्रों क अभाव म॑ निपाट किसी व्यवस्थित 
आय सेना से लड नहीं पाएगे। फिर राम सिद्धाश्रम गए थ। वहा उ होने 
निपादों पर अत्याचार करत और उसका समथन करने बाद पिता-पुत्र को 
दड्ित किया था । तभी से यह राम वा अभिने मित्र हो गयाथा। बह 
उनके निए प्राण भी दे सकता था 

ऋरमणश रथो की गति धीमी होने उंगी थी। सामने गंगा का गभीर 
प्रवाह अपना वंग दिया रहा था। आस-पास ही कही श्टृगवेरपुर होगा 
सीता ने सोचा--आज रात उ'ह यही विश्वाम करना है। 


तीनो रथ रुक गए। संव योग रथो से उतर आए। राम न क्षण भर इधर 
उधर दष्टि दौडाई और अपने निरीक्षण का निणय सुना दिया हम दस 
इगुठी वक्ष के आस-पास विश्वाम करेंगे। तात सुमन्न | रथो और घोर 
की व्यवस्था आप सभात् जें। 
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राम ने अपना धनुष और तूणीर वक्ष के तने से टिका दिए। दे खाली 
हाथ लौटकर रथा के पास आए “ बधुमौ | हम अपना शस्त्रागार उतार 
लें। रथ आगे नही जाएगे 
'रापुमार ! * युमत्र कुछ कहने को हुए। 
आय !” राम का स्वर दढ था “ इसम विवाद असहमति अथवा 

पुनविचार का कोई अवकाश नही है । यह निश्चित है वि अब न रथ आग 
जाएगे, न आप सुयत्त अथवा चित्ररथ मे से कोई आग जाएगा । यहा से 
अगले पडाव तक सहायता का दायित्व गुह का होगा ।/ 

सूमत्र उठास हा गए। क्तिने ही हैं राम ! अपन कंतव्य व सामने 
किसी वी कोमल भावनाएं उनके लिए कोई मुल्य नही रखती । और क्तव्य 
भी कसा ? पिता ने अपने मुख से एक वार भी वनवास का आद! नही 
दिया बितु सुमत्र का मन कही आश्वस्त भी था---राम टटनिश्चयी हैं. 
राम आम विश्वासी हैं। 

सुमत्र धोर्डो को खोलकर उनकी देखभाल मे लग गए । राम, सीता 
लद्ष्मण, सुमच और चित्ररथ विभिन धनुष, विविध प्रकार के बाणों स 
भरे तूधीर खड़ग तथा अनेक टिव्यास्त्र रथा म से उठा-7ठाकर इयुदी वक्ष 
के तने के साथ टिकाने लगे । 

सीता को दाय बरत देख, एव-आधघ बार, सुयच तथा चित्ररधन बहा 
भी, 'आप एसा कठिन काय ते करें आर्या | हम तोग अभी किए हत 
हैं।! 

कितु शाम ने उहें तत्काल टोक टिया, “मीना का भी जपन ही 
समान स्वतत्र तथा समय व्यक्ति सममकर काय करत दा और वस भी 


बनवास वी अवधि मे सहायता करन के तिए सुम जाग साथ नहीं 
रहोगे। 


इधर रथों स इस्प्रायार उतारा यया और उधर अपन बुछ सै निको के साय 
आते हुए गृह लियाई दिए । 


राम अपना सटज गाभीय त्याग चचलतापूवक भाग । दौल्कर ८हॉन 
गुट का गले से सगा जिया, जितने दिना बे परवान मित्र हो, घ्ित्र * 
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गुह वी भायां मं बासू था गए यही तो में भी क्टता हु राम ! इतने 
दिना के पश्चात मिल हो और वह भी इस प्रकार | महल म॑ न आवर 
इगुदी वक्ष वे नीच टिक गए। 

डाहाने वडी करण दब्टि से राम साता और लक्ष्मण को देखा | 

शितु उनके आमू और करुणा अधिक देर नही टिकी । अगले ही क्षण 
आसू सूख गए। चेहरा तमतमा उठा | वाणी म॑ ओज भर आया राम 
भेरे गुप्तचरो ने तुम जोगा के यहा पहुचन और तुम्हारे वववास की सूचनाएं 
प्राय साथ-ही साथ दी है। यह उनकी शिमिलता का प्रमाण अवश्य है, पर 
उसस क्या । आत आत मैं अपनी सेना को युद्ध के लिए प्रस्तुत होने का 
आरश देकर आया हू । मेरी सेना अयाध्या की संना के वरावर नही है--न 
संख्या में ने युद्धनकौशल मे न शस्तत्रास्त्रो म। पर उससे क्या ? मेरे बीर 
साम्राज्य वी उस वेतनभोगी सेना को पल भर म॑ नष्ट कर देने का हौसला 
रखत हैं। तुम हमारे साथ हो राम ! तो हम किसी से भी टकरा जाएगे 

आज रात विश्राम करो ) कल प्रात ही अभियान होगा. ॥ 
गृह भया ! लक्ष्मण हसे पहल मुभसे गले मिलोगे या पहत 

अयोध्या पर सनिक अभियान करोगे ?” 

गुह कुछ सकुचित हुए सोमित्र | तुम्ह फिर कटाक्ष करते का अवसर 
मिल गया। अपने आवेश म॑ मैं कभी कभी अपना संतुलन खो बठता हू । * 

गुह और लक्ष्मण गल मिले। राम शात भाव स उ ह देखते रहे । उनके 
अलग हात ही बोले. पहल मेरे साथ एक ही लक्ष्मण थे अब तो तुम दोनो 
हां। ततिक सीता का भ्रणाम भी स्वीकार कर लो तो सेनिक अभियान वी 
याजना बनात॑ है। 

सीता ने हाथ जोड दिए *“जेठ के सम्मुख तो अनुज वधू व ही 
सकुचित हो जाती है जौर फिर जब जंठ सनिक अभियान करते हुए आए 
तो प्रणाम करने म॑ विलव हो जाना स्वाभाविक ही है। आशा है जेठ जी 
क्षमा करेंगे। 

आशीवचन की मुद्रा मे हाथ उठा गुह क्षण भर भौचकतके से खडे रह 
गए, और फिर जार स खिलखिलाकर हस पडे अच्छा नमाशा बनाया 
तुम लोगा न सेरे आवेश का। इतने शात जवों के बीच तो एक मविष्ट 
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व्यक्त मूखता से आविष्ट लगने लगता है।” 

गुह देर तक हूसत रहे । फिर सहज होकर अपने सतिका की ओर मुडे 
+ शस्त्र शिथिल कर शात् होकर बठ जाआ, वीरा । ये लोग युद्ध की मुद्रा 
म नही है। ' वघूमे पर राम! निवांसन से तुम रुष्ट नही हो तेया १ 
अयाध्या के राज्य पर तुम्हारा पूण अधिकार है, वरन पिछल कई वर्षों से 
लयाध्या का शासन तुम्ही चला रहे हो। 

"जाओ, पहल इन लोगो से तुम्हारी पहचान कराऊ। राम बोले, 'ये 
मुयन है. गुरु वसिष्ठ के ज्यष्ठ पुश्र और मेरे मित्र । ये हैं समाठ क मन्नी 
चित्रर॒थ, मेरे सुहृद । ये लोग हम पहुचाने आए है | मेरी अनुपस्थिति 
मे तुम्हे अयोध्या मं इही से सपक बनाए रखना है।” 

परस्पर अभिवादन क पश्चातू, गृह फिर पहले विषय पर लौठ आए, 
+ तुम रुप्ट क्यो नही हो, राम ? देख रहा हू एसी भयकर घटना के पश्चात्‌ 
भा लक्ष्मण तक शात हैं।'” 

राम का तंज, उल्का क॑ समान प्रकट हुआ “यह न समभो युह | कि 
में इतना असमय हू या अयोध्या मे भुझे इतना भी जन-समथत प्राप्त नही 
है कि काई भुकसे मेरा अधिकार छीनकर, मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझ निर्वा- 
सित कर देता। मैं अपनी इच्छा से न चला आया होता, तो बीई इसे समव 
नही कर पाता। और अपनी इच्छा से अधिकार त्याग मं आत्रोश 
कसा ? आरभ मे लक्ष्मण भी तुम्हारे ही समान ऋ्रुद् हुए थे किंतु बात 
समभक्र सात हो गए और साथ चते आए। राम हंस पडे इसका अथ 
यह नही है कि तुम भी वात समभकर मेरे साथ चत पडो। 

गुह हतप्रभ रह गए। राम का वह तज और यह हंसी । कितने आश्वस्त 

हैं राम | वितन की मुद्रा म गृह बोल मैं तुम्हारे साथ चंतन की बात 
नही सोच रहा। मैं तुम्हारा राजतिलक श्यूगवेरपुर म करूगा। तुम चोदह्‌ 
वर्षों तक यहीं राज्य करो राम 

राज्य ही करना हाता तो अयोध्या क्या बुरी थी।” राम पुत 


मुमक्राए ख्गवेरघुर म तुम ही राज्य करोगे, कितु एक काम मेराती 
करना होगा। ! 


११४ अवसर 


क्या २! गुट तमय हा गय। 
+समावता बहुत कम है।” राम मुसवराए दृहरा रहा हु सभावना 
बहुत कम है कितुयदि हमारा अनिष्ट बरने वे लिए भरत ने इस ओर 
मैनिव अभियान विया तातुमवाधा दोग और चित्रगूट म हम इसकी 
सूचना मिजवाओग ।/ 

+ अवश्य । 

राम वा विश्वास और उतवी ओर स सौंपा गया उत्तरदायित्व पाकर 
गुह महत्त्वपूण हो उठे। 

यातल्राप भे तनिक विधिलता प्रात ही सीता बोजी * यदि अनुचित 
नहां तो पूछू जेठानीजी बे दरन नही हगि बया ? 

गुह एक बार फ्रि स समुचित हो उठे क्षमा करना वबदेही ! मैं 
सनिषो को साथ लेकर चला आया था पत्ना को भूल ही गया। अब सब 
लोग मेरे साथ चलो। मेरे महल पर पधारो.. और राम को मुसक्रात 
देख बुछ भाषत हुए बोल वदाचित यनवास बी अवधि ये राम विसी 
भी नगर म नही याएग चाहे वह श्यगवेरपुर ही क्यो न हा शितु तुम और 
लक्ष्मण ! 

* नहीं जेठजी ?” सीता मुसक्राइ पति को वन मे छोड पत्नी का 
रशाजमहल मे जाना उचित नही होगा । जठानी जी आशीर्वाद देने यहा तब 
आ सकती तो हमारा सौभाग्य होता। ” 

राम बोने *गुह ! ओपचारिक्ता छोडो हम तुम्हार महल म नही 
जा सक्‍ते। हम स्वादिष्ट भोजन भी नहीं चाहिए। वैसे तुम्हार राज्य म॑ 
आये हैं व य भोज से जसा सत्वार कर सकत॑ हो यहीं कर दो | और यदि 
प्रात विदा के समय भाभी के दशन हो सके तो यथेप्ट होगा। 

जी तुम्हारी इच्छा ।* 

गुह उठ गए। अपने सनिको के साथ वे प्रबंध के लिए चले गए। नेष 
लोग राम के निकट आ बठे। अब तक सुमन्न भी घोड़ा की प्यवस्था से 
मुक्त हो चके थे । 


इगुटी वृक्ष के निकट लक्ष्मण द्वारा बनाई गयी पत्र शैयाओ पर राम 
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और सीता चले गग तो मुयत्त और चित्ररथ भी अपनी अपनी 'ैयाओ पर 
लेद गए। किंतु दिछली रात प्राय जागत रहने पर भी लल्मण सोने मे 
लिए तैयार नही थे। वे अपना घतुप और तूणीर लेबर कुछ दूर सन्‍तद्ध 
अहरी के समान बठ गये । सुमत भी ८ ही व पास जा बेढठे। 

लक्ष्मण ! तुम सो जाओ भाई।” गुह बोले * मैं अपने सँनिको के 
साथ स्वय जागक्र पहटा दूगा | ततिक भी चिता मत करो )' 

लध्ष्मण हुस पड “भयए गुह ! मेरे सो जाने पर तुम भी सो गये तो २ 
तुम भैया और भाभी % प्रहरी वन वर्े रहो मैं तुम्हारा प्रहरी बन 
जागूगा। / 

*सुप्द छुफ पर विश्व(स मही ९! गुह दी काइचप हुआ। 

+तुम्ह मुझ पर हो तो तुम सो रहो। लक्ष्मण हम॑ विश्वास को वात 
छोड़ो । तुमसे बृछ बातें करने के भोह मं रात भर जागूगां। आजी बढछो |” 

तुम गपनी दुप्टता नहीं छोडोगे ।' भुह के मन में ममता उम्रड आयी, 

+तुम धय ही लक्ष्मण | यदि तुम किसी प्रकार राम को इस बात वे जिए 
तैयार बर लो नि वे मझ अपन साथ ल चलें तो मैं अपना राज्य तुम्ह दे 
दूगा।"! 

“भैया वे साहूचय व लिए तो बोई भी अपना राज्य मुझे दे देगा। यह 
आवना सम्राट दशरय की भीथी, कितु ब्द्ष्मण अपना राज्य किसी को 
नही देना चाहता ।! 

(कौन-सा राज्य ?े_गुहन पूछा) 
* भया राम का साहचय। 
सौमित्र! मुमत्र बोल “तुम अभी तब सम्राट से रुप्ट हा! तुम 
डाई पिता नक्‍हकक्‍र, संन्राठ चहते हा)! 
“तात सुमत्र यह विषय न ही छरें त्तो अच्छा है।' लक्ष्मण की आंखों 
में गण भर म ही ज्वाला घधक आयी "सम्राट के विपय मे मैंने आपको 
अपना निश्चित मत बाप ही बता दिया भा।' 


डात व अतिम प्रहर मे जाकर निषादरज गृह आठ अपनी रानो के 
साथ लौटा रानी न राम और लब्मण के अभिवादन का उत्तर देकर, 
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सीता को आ्तियन में कक्ष लिया 
सीता की निधाट रानी से यह पहली भेंट थी, कितु स्नेह का आधार 
पहले से ही स्थापित हो चुका था। निषाद रानी ऊचे कद तथा इकहरे वदन 
की ऊर्जा स भरी हुई सु ”र यवती थी। रग सावला था। गौर-वर्णी आय 
कायाओ के सौंदय की अम्यम्त जाखों को वह रग क्षण भर के लिए 
खटकता था किंतु वण के धूर्वाग्रह को भेदने और नष्ट करने मं उसका 
सौंदय अधिक समय नही लता था| आय सौंटय सस्कारो म पला सीता का 
मन दो क्षणा म ही निषाद रानी वे. आक्पक सौंदय वी प्रतिष्ठा को मान 
गया। और फिर उत्त मुख मंडल पर भजकता हुआ स्नेह उसे ममतापूण 
बना रहा था। यौवन तथा वात्सल्य के अटभव आक्पण ने उसके रूप की 
अलोक्कि आयाम दिया था। 
तुमने विक्ट जोखिम का काम क्या है, सीत !” निपाद रानी न 
अपना वाहुपाश ढीला कर बाहों की दूरी पर रख, सीता को प्रेम स निहारत 
हुए कहा । 
सीता मुसकराइ राम जस वीर पति की पत्नी ही यदि एसा जोखिम 
न उठाएगी तो दूसरा कीन उठाएगा। 
ठीक कहती हा सखी! निधाद रानी बोली युवराज के 
असाधारण शौय म॑ कसी को भी सदेह नही | पर व तनिक सश्रम से 
बोली यह सत समभना सीते ! कि मैं अपना चान बघार रही हु। बात 
केवल इतनी-सी है कि हम इस प्रदेश मे रहत हैं और हमारी नौकाए और 
जल-पोत दूर-दूर तकयात्राए करत है इसलिए इधर क॑ वनो की जानकारी 
हम है। ये वन ऐसे नही है बहिन ! जहा काई पुरुष भी सुरसित हो, फिर 
नारी की तो बात ही क्या । 
सीता ने मुग्ध दष्टि सं उस सावले सौदय पुज के स्नेह को देखा और 
बोली ठीक कहती हो दीदी ! पर जब राम उन जोखिम के बोच जा रह 
हैं तो मैं अपन प्राणो का कया मोह करू | उह्ले रोक लो न मैं जाऊगी, न 
लक्ष्मण जाएगे।' 
निपाद रानी हस पड़ी “चतुर हो, वहिन। जानती हो गुवराज को 
रोकने की शवित किसी म॑ नहीं है। पर मैं एक जसमजस म हू। तुमसे 
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क्या बहु--वि वे पुरुष हैं। जाखिम दा सामना कर सकते हैं। उर्हे जाने 
दो। साथ जाकर उनेका जाखिम न बटाओ। या कढू--कि पुरुष तथा 
नारी की समता सिद्ध करने के लिए इस पितर-सत्तात्मक समाज वी नारी 
विशेधिनी नीति वा विरोध करने के लिए अवश्य साथ जाओ। ” 

सीता भी गभीर हो गयी "इस समय तो केवल यही कही कि नारी 
पुम्प की स्पर्धा भूलकर में अपने प्रिय के प्रेम म बधी उनके संग जाऊ। / 

रानी की आयें डबडवा जायी तुम धय हो बैटेही! इतना प्रेम यदि 
सभी कहीं होता । मुखी और प्रेष व रने वाले दपति को देखकर मुझे कितना 
सुख होता है तुम्ट क्या बताऊ | तुम्हारे जेठ प्राणपण से प्रयत्त कर रहे हैं 
कि निषाद दपत्ति सम धरातल पर, समानता वी भावना स॑ प्रेम दे' जाधार 
पर जिए ! 

बदही | राम न पुकारा जाते का समय हो गया भ्रिये । ? 

व लोग घाट पर आये। जल-पोत सरीखी एक बडी-सी नौका चलने के 
लिए तयार खडी थी | उनवे साथ आए सारे शस्प्रास्त्र सुब्यवस्थित ढंग से 
नाव से लगा दिय गए थे। अनेक नाविव तथा सशस्त्र दडधर, नौका से 
साजद्ध बे थे, और घाट पर निषाद सैनिकों की टुक्डिया उड़ विटा देने 
ब लिए प्रस्तुत थीं। 
अच्छा | अबे विदा लो मित्र |! 

राम ने आंगन मे लिए गुह वी भार हाथ बढा दिए । 

* हम साथ चल रह हैं भाई; ' गुह बोले, आओ प्रिय । 

निषाद शनी नाव मे बठने के लिए आगे ब्ों। 

#भाभी * जया कर रही हैं आप | * राम घोले, और वे गृह बी ओर 
घूम “अपनी सत्ता बा प्रयोग मुझ पर मत्त बरो। तुम और भाभी हमारे 
साथ नही जाओगे। तुम्हार नाविक भी हम भरद्वात आश्रम तक ह्दी 
३&0२2६ ओर दुन सशस्त्र दरद्धरो को नाव स उतर आने का आदेश 
दो। 

राम यह सव मैं अपने घेम * दारण  ?” 


गुट को बात राम मे बीच मही काट दी तुम्हारी भावना मैं 
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समभता हू। नही तो क्या तुम समभतत हा कि हमारी रक्षा कुछ दडघर 
करेंगे । दडधरा को नौका से उतरन वा आदेश दा । ” 

राम | 

जो कह रहा ह वही बरो भाई मर।” राम सतह भरी वाणी में 
बाते तुम्ह जो काम सौंपा है उप्ते स्मरण रखो । अपनी सीमाओं दुग 
और सेना वा ध्यान रखा । प्रजा को टास्त्र शिक्षा दकर सनिक कम वे लिए 
सनन्‍्वद्ध रखो । 

जसी तुम्हारी इच्छा राम ! ! 

गृह न दडधर-तायक की नौका खाली क रन की जाता द॑ दी। 
सौमित्र! राम बोले सब सर विदा ला जौर सीता को नाव मबठा 


कर तुम भी नाव में बठा। 

१ अच्छा भया। 

राम देख रह थे--लक्ष्मण गुह निपाद रानी सुमत्र ग्रुयत तथा 
चित्रर॒थ से विदा ले रह थ। उनका वहा दूरी बे कारण राम सुद नही पा 
रहे थ कितु उनके चेहरे के भावो से स्पष्ट था कि व परिहास की मुद्रा म 
ये और सब पर ही कोई-न-कोई कटाक्ष क्र रहे थे 

निषाद रातीसे विदा लती हुई सीता भावुक हो उठी थी। उनका 
सहज विनोदी मन इस समय करुणा स भरा हुआ था। निषाद रानी का 
आलिगन प्रगाठ तथा ममतापूण था । उतकी आखो से मधु कमला आय 
थे। सुमत्र को सीता ने अपने श्वसुर के से सम्मान क साथ प्रणाम क्या था। 
सुमत्र की आखो से धाराप्रवाह अश्रु बह रह थ। राम का लग रहा था-- 
सुमत्र जभी बद्ध सम्राट के ही समान सभा शूय हाकर गिर पडेंगे। सीता 
ने बहुत अच्छा क्या कि व आगे बढ गयी। सुमन्र को सभलने का अवसर 
मिल गया। सुयत्त तथा चित्ररध को सीता ने तटस्थ सम्मान के साथ 
प्रणाम किया । भर युह को प्रणाम करते हुए वे फिर विनादमय। हो गयी 
थी। उ'होने गृहपर फिर काई कटाक्ष किया था और भोज जठ गुह 
अनुज वधू के परिहास और जठ की मर्याटा मे वधे क्समसाए से मुसकरा 
कर रह गए। 

लक्ष्मण के हाथ का अवलवब जकर सीता नाव म बठ गयी । 
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«अच्छा मित्र ! विदा” राम ने हाय जोड दिए । निषाद राती के 
पास आकर व रुके, “भाभी अपता ध्यान रखना ओर निपादराज पर 
जबुश । गुह् वहुत जल्दी आवेश म आ जाते हैं। * 

निषाद रानी के मुख-मडल पर बक्र मुसकान उठी, “वे स्त्री का अकुश 
भानेंगे बया ? देवर । तुम्हारे ही बडे भाइ है। * 

“न वे स्त्री का अकुए मानें न आप पुरुष का वधन मानें, कितु बुद्धि, 
विवेक, सतुलन और प्रेम की मर्याटा तो सव ही मानेंगे। अपने इन्हीं गुणो 
का उपयोग करना। आपकी प्रजा भाग्यवान है कि उहे आप जसी रानी 
मिली । 

निपाद राती हस पड़ी दखती हू लक्ष्मण ने तुमस केवल सीखा ही 
नहीं तुम्ह कुछ सिखाया भी है। तुम भी चापलूसी करना सीख गए 
देवर ।! 

राम हमत हुए आग व” गय। सुमन्र के सम्मुख जाकर वे गभीर हां 
गए *सुमत्र काका ! मरी मा का ध्यान रखना । 

वे रुके मही। उह भय था, सुमत्र कही फिर स भावुक न हो उठे । 
सुयज्ञ तथा चित्ररथ को बारी-वारी गले लगाकर बोले, “सजग और 
सावधान रहना ।' 

नौकारूढ होकर, हाथ के सकेत से राम ने नाविको को चलने का 
आश दिया। बिना एक भी शब्द उच्चरित किए नाविक चल पढे। हाथा 
के सवेत से ही विदा दी और स्वीकार की गयी। 
क्रमश नाव किनारे से दूर गहर पानी वी ओर बढ रही थी । तट पर 
खड़े हुए मुमत्र सुयध चित्रस्ध गुह, निपाद रानो और निषाद सनिक शर्म 
नर्ने दूर होते जा रह थे । उनकी मुटाओं से स्पष्ट था कि वे तव तक वही 
सह रहेंगे जब तक उनको नाव दिखाई दती रहगी। 

राम सौताऔर लद़मण वी आंखें सनी व्िनारे पर ही लगी रही। 


कवन नावियों ने ही अपना घ्याव तत्कान किनारे से हटाफर जल धारा 
पर कौद्रित वर लिया या । 


शिनारा आधा से आमप हो जान पर, राम न अपदीी टप्टि सीता और 
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लक्ष्मण की आर फेरी। वे दोनो ही इस समय अन्तमुखी हुए बुछ सोच 
रहे थे। अब वे लोग न केवल अपने राज प्रासादो अयोध्या तगर तथा 
अपने राज्य की सीमा स बाहर निकल आये थ वरन अपन परिचित राया 
से भी परे हो गए थे | निपादराज गुह के राज्य की सीमा वह अतिम प्रा 
था, जिसम वे स्वय को सहज सुरक्षित समझ सकते थे। उस सीमा को भी 
वे तेजी स पीछे छोडत जा रहे थे । आज रात का पडाव गया तट पर दिसी 
अपरिचित प्रटेश म होगा । कसी भी आवश्यक वस्तु वी समुचित व्यवस्था 
नही होगी | आज ही नही आज से भविष्य के चौटह वर्षों तक यही स्थिति 
रहेगी। वे लोग न केवल असुरक्षित होगे वरत सब प्रकार से असुविधा 
जोखिम आशक्ाओं तथा तनाव भरा जीवन जिएगे। राम सोचत जा 
रहे थे क्‍या उनके लिए उचित था कि व॑ अपने प्रेम मं बे लक्ष्मण और 
सीता को ऐसा कठिन जीवन जीन के लिए अपने साथले आते ? प्रम 
भरव्यावहारिक होता है -यावहारिक कठिताइयो की ओर स उसका आयें 
बद होती है। सीता और लक्ष्मण ने तो नहीं सोचा पर राम का तो 
सोचना चाहिए था। राम उनस बडे हैं अधिक अमुभवी हैं और उनका प्रम 
भावुक न होकर विवेक स सतुलित होने क कारण क्तव्याकत य का निणय 
भी कर सकता है। सीता उनकी पत्नी है लक्ष्मण छोटे भाई है। उनके अ्रति 
भी तो राम का कुछ क्‍्त-य है। वया वह क्तब्य यही था किव॑ उहे 
असुविधा और जोखिम के सवग्रासी मुख म घकेल दें ? पर कतव्य इन 
दोनो के ही प्रति नहीं है क्त य तो माता कौसल्या सुमित्रा और पिता के 
प्रति भी है जिह वे अयोध्या मं छोड आए है 
राम सीता कह रही थी, ये नाविक हमे कहा तक पहुचाएग ? 
राम अपने चिंतन से उबरे। वे दूसरा के विषय म सोचत सोचते स्वय 
को भूत गए थे। श्वगवेरपुर के घाट पर विदा देने के लिए वे नाव म जिस 
स्थान पर खडे हुए थे वही खडे रह गए थ। 
वे आकर सीता के पास बठ गए गगा-्यमुना के सगम पर स्थित 
भरद्वाज-आश्रम तक | 
क्तिवा समय लगेगा ? 
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यदि गृह का जनुमान ठीक हुआ, तो कल दोपहर तक हम भरद्वाज 
मुनि के दशन कर पाएंग। 
सीता मौन ही रही । 
भाभी को निपादराज का अनुमान जया नहीं।” लक्ष्मण वक 
मुसकान के साथ बोले, वे अभी गणना कर आपको बताएगी भैया | कि 
इतना समय नही लगना चाहिए । या कदाचित वे कोई छोटा माय ही खोज 
निकालें । 
सीता भी मुसकरायी “सौमित्र ठीक कह रह है। अपनी गणना के 
अनुमार मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा है। य॒ नाविक राति तक इसी 
प्रकार चप्पू चलाते रह और देवर लक्ष्मण दितर भर बातें भी बनाए और रात 
भर जाग कर पहरा भी दें-_यह सभव नहा है।” 
ठीक कहती हो सीते !” राम वोले मुझे भी तश्मण की बॉक- 
चातुरी कुछ ऊघती-मी लग रही है । अच्छा हो कि लक्ष्मण नाव के भीतरी 
भाग मे जावर अपनी नोद पूरी कर लें। ! 
राम उठकर नाविको के मुखिया के पास चल गए सुनो मित्र ! नाव 
काफी गति पकड़ चुवी है। हमे काइ एसी विरेष जल्दी नही है। याना 
लबी है। वारी-बारी बुछ नाविको को विधाम वे' लिए भेज दां। क्दाचित 
रात को भो हम बारी-वारी जागना पड़े ।” 
जगी आपकी इच्छा ।/ 
नाविका का मुध्चिया अपनी व्यवस्था म लग गया। 


लक्ष्मण आराम बरने चल गये । राम ने सीता को देखा---वे अनमनी-सी 
लितिज को घूरती हुई मौन बेटी थी। उह अवेजी छाड दिया जाए ता 
यही उनकी सहज मुद्रा थी। सीता में गभीरता और चपलता का विचित्र 
मिश्रण था। लक्ष्मण साथ होते तो उनके व्यग्यों की स्पर्धा म सीता का 
वामग्बदग्ध्य चिर-जागरूक रहता था। दे पास न होते तो पति-पत्नी म भी 
हास-परिहाग हो जाता था पर अकेली हात ही सीता अपनी उस चिर 
गभौरता तथा मोन चितनघारा म डूब जातीं। 
“क्या साच रहो हा सीत २” 
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सीता चौंकी ऐसे ही तनिक माता फौसल्या के विषय म सोच रही 
थी। क्या आपको एसा नही लगता कि हमने उःह अयोध्या म अकेलो छोड 
बार उचित नही किया २” 

"क्या ? एसी क्‍या बात है २” राम हल्के ढग से मुसकराएं 'वे 
जपन राजप्रासाद म सुविधापूण जीवन के बीच अपने पति के सरक्षण में 
है 

हैं तो। कितु मैंने सम्राट को रानी कैकेयो के सम्मुख जितना अक्षम 
हंखा है उमसे एबलम नही लगता कि कोई किसी के भी सरक्षण म है। 
मुर्मे अयोध्या का अत्येक व्यक्ति कवल राना ककेयी का दया पर पड़ा 
जगता है। मैंने अधिक भीद हु न आशक्ति, क्तु फिर भी मैंमाता 
कौसल्या की सुर वा की ओर स सतुप्ट नही हो पा रही ।' 

कोई विनेष यात है प्रिय? राम गंभीर हो गए। 

जाने से पूव मैं उनसे विटा लने गयी थी। सीता बोली * मुझे 
देखते ही बे रो पडी और रोत रोत उ हाने कहा कि आप उनके पास से 
इस प्रकार भाग जाए थ जसे डरते हो कि वे आपकी पकड ब९ बेठा लेंगी 
और आपका कोई काम अधूरा रह जाएगा! 

स्थिति तो यहो थी, सीत ! 

मैंने कहा मा! उह कई प्रकार की व्यवस्था करने वी जल्दी थी 
इसलिए चले गए। वे वोली जल्दी क्से नहीं होती बेटी! पर कोई 
देख मैंने क्तिनी लबी प्रतीक्षा की है । मैंने अपना दु ख कभी अपने बेटे के 
सामने भी प्रकत नही क्या क्योकि वही मरे लिए सबसे वडा आश्वासन 
था। मेरा सारा जीवन पति की प्रताइना और सपलत्नियों वी उपक्षा की 
कथा रहा है। मैं एक सामाय सामतत की पुत्री--इस रघुकुल म कभी वह 
महत्त्व तन पा सकी जो एक साम्राज्ञी को मिनना चाहिए । मरे जीवन मं 
सुख का पहना क्षण तव आया था जब मरा राम मेरी गोद म आया। मैंने 
तित तिल कर उस पाला कि वडा होकर ज्यष्ठ पुत्र होने के नात वह 
आुवराज बनेगा फिर सम्राट बनेगा--मेरे दु ख क दिन कट जाएगे। सुख 
की घडिया आएगी वर्षो के सजोए मेरे स्वप्न को आकार मिलने को 
हुआ, जब मैंने कहा कि मैं ककेयी के भय से मुक्त हो गयी तो इस कबंयी 
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नफ्रिदश मार दिया। वह रोज प्रहार करती थी, राज इस्त्र चलाती 
थी, और मैं अपन महाप्रहार वी प्रतीक्षा म चुपचाप दम साधे पडी थी। 
मैं नहीं जानती थी वटी | कि वह मेर अतिम प्रहार को निष्फत करने 
क लिए भूठे-मच्च वरदानो की काल्पनिक कहानिया लिय, पहले से ही 
तयार बढी है !” माता ने मुच्े अपनी भुजाआ मे बाघ लिया “बंटी ! 
राम को समभाओ। वह एक बार कह दे कि वह्‌ पिता वी प्रतिचाओं के 
जिए उत्तरदायी नहीं है। उसका अभिषेक हा या न हा, कितु वह अयोध्या 
से नहा जाएगा। सीत ! राम अयोध्या म नही रहा, तो मरी रक्षा कौन 
करगा ? मरा पालन कौन करेगा”! 
राम विद्वेव हा उठे । मा ने, अपनी जार से कभी पुत्र को अपनी पीडा 
का तनिक भी आभास नही दिया था। पहनी बार उ'होंन अपनी ब्यथा 
खोजकर सम्मुख रखी थी । सच कहती ह मा! इन प्रासादों मं राम 
न भरत के नतिहाल का चर्चा पचासा वार सुनी थी। ककेयी के मायके, 
कक्य-नरेश, युधाजित--सब के विपय म बातें हाती थी पर राम न अपने 
अथवा लक्ष्मण के ननिहाल की चर्चा कभी नही सुनी । कभी माता कौसल्या 
अथवा माता सुमित्रा के मायक से यहा कोई नहीं आया--जैसे इन महलो 
मे उनेकी चर्चा उनका प्रवेश--सब-कुछ वजित हा । 
पर क्सि अनुपयुवत घडी मे मा ने अपनी पीडा को वाणी दी थी। 
राम की अपनी पीडा गहराती जा रही थी--कातशा माने ये बातें 
पहेत कही होती। काश | विश्वामित्र अयोध्या म न आए होत॑ और 
राम ने उनको वचन न दिया होता । पर अव क्‍या हो सकता था। राम 
समार मं घरत अत्याचार वी भलक पा चुक्ये उसके विरुद्ध लडन का 
वचन दे चुक थे। उन असरुय लोगा की पीचा के सामन एक व्यक्ति की 
निजी पीडा क्या अथ रखती है। टीक कहा था विश्वामित्र ने---एक बहुत 
सामाजिक टायित्य का निर्वाह करने के जिए अपने सकीण पारिवारिक 
स्वार्थों की वलि देनी ही होगी। एक व्यक्ति वे सुख के लिए--चाहे वह 
व्यकित स्वय माता कौसल्या हो हो--समस्त ऋषियों दवतित जन जातियो 
नान विकास रत लोगो तथा “याय प्रतीलित जनो की उपक्ा नही की 
जा सकृती। राम का अपने सामाजिक मानवीय दायित्वों को पहले लेखना 
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अतिथियों के लिए सघ प्रकार की व्यवस्था का निरेंश देकर भरद्वाज आकर 
उनके पास बढ गए। 

राम ! मैं ऐस स्थान पर बैठा हु जहा आर्यावत वे' विभिन भागा 
के सब प्रकार के वोगो का आवागमन लगा रहता है। मरे पास अधिकाशत 
ऋषि मुनि तथा तापसगण ही आत है राजपुरुषों तथा व्यापारियां के 
आतिथ्य का अवसर भी कभी कभी मिलता है। क्तु तुम जसे युवराज का 
अपनी पत्नी और भाई के साथ छुभागमत आज पहली वार ही हुआ है। 
क्या ऐसा सभव है राम ! कि तुम लोग यही मेर आश्वम म या मेरे आश्रम 
के निकट ही अपने वनवास की अवधि व्यतीत क्र सको २ 

राम बहुत मीठे ढय स मुसकराए यदि ऐसा सभव होता तो उस हम 

अपना सौभाग्य समभत ऋषिवर ! क्ितु यह स्थान सगम व तट पर हाने 
के कारण अयोध्या से व्तना निकट है कि वहा से यहा और यहा से वहा 
व्यक्ति तथा समाचार इतनी शी घ्रवा और सविधा से पहुच सकते हैं कि यह 
वतवास न होकर वनवास का नाटक मात्र रह जाएगा। अयोध्या स॑ 
निरतर ऐसा सपक बनाए रखना न हमार जिए श्रयस्कर है न अयोध्या वे 
लिए ।” 

ठीक कहते हो राम |” ऋषि चिंतन मे अध-लीन हो गये तो फिर 
कहा आश्रम बनाने का निश्चय किया है ?ै 

माता क्केयी की आचा दडकारण्य म जाने की है। अतत हम वही 
जाना है कितु मांग मे रुक रूककर कऋ्रपि मुनियों तथा जन साधारण के 
जीवन से परिचय प्राप्त करते हुए उनकी कठिनाइयों को देखते हुए उनके' 
साथ समय “यतीत करत तथा उनकी सहायता करते हुए हम बागे बढना 
चाहंगे। पहन पड़ाव के लिए आपके निर्ेश की अपेक्षा है । वसे मैं चाहता हू 
कि ऋषि वाल्मीकि के दशन कर हम चित्रकूट के आस-पास मदाजिनी-तट 
पर तपस्वियों के साथ कुछ समय बिताएं। 

*तुमने बहुत ठीक सोचा है वत्स” ऋषि कुछ उदास भी थे और 
प्रसन भी “तुम्हारी दोनो हो बातें अच्छी हैं । चित्रकूट बहुत सुदर स्थान 
है। वहा की प्राइ् तिक शोभा अदभुत है । मदाक्नी का जल स्वच्छ, निमल 
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तथा स्वास्थ्यकर है। आस-पास काई नगर अथवा जनपद न होने के कारण 
बहुत जन रव नहीं है, अनेक तपस्वियो के आश्रमा के कारण जन शून्यत्ता 
भी नहीं है। क्तु वत्स ” क्रपि मौन हां गय। 
कितु कया ऋषिवर |” लख्मण मे पहली बार अपना मौन तोडा । 
सीता मुंसक्राइ--तृद्मण की उत्सुरत्ा जाग उठी थी। 
“वह स्थान अब वहुत सुरथ्िव वही समझ्या जाता।' भरद्वाज वाल 
राक्षसा की दष्टि उस क्षेत्र पर वटुत दिनो स लगी हुई थी। अब क्रमश 
उनवा आतक बटता जा रहा है। यदा-कदा होते वाव उनके आत्रमण अब 
नियमित घटनाओ म परिवर्तित होत॑ जा रहे हैं। उस क्षेत्र मं बच्चन वाल 
आय तथा आर्येत्तर जातियो के टोले पुरवे शन शर्ने उजडत जा रहे हैं। 
राक्षस नही चाहत कि सामाय जन परिश्रम कर ईमानदारी से अपनी 
आजीविका कमाए तथा झातिपूण जीवन व्यतीत करें। वे नहीं चाहत कि 
तरपस्वियों था बुद्धिजो वियो का चान और वल साधारण जनता को मिल, 
ताकि उनका जीवन सरल हो सके। व चान विभान को जन-साधारण से 
दूर रखना चाहत हैं। व नही चाहत॑ कि विभिन जातिया परस्पर एक दूसरे 
के निकट आए और परस्पर अपने ज्ञान का लाभ थादे। चित्रकूट मं अब 
अधिकाशत भी तपस्‍्वी बच हैं जो राक्षसा के किसी अत्याचार का विरोध 
नहीं कट वहा निधन तथा उपायहीन वनवासी बचे हैं, जिनके पास आय 
स्थाना पर जीविका कमाने का कोई सबल नहीं है या वे सुविधाजीवी 
्ि जन बचे है जो राक्षसों के सहायक हाकर स्वय राषस होगय 
। 


प्राय यही स्थिति सिद्धाश्रम प्रदेश वी भी थी।” जद्ष्मण घोर से 
बोले। 

दुप्ट सचित घन हिंख परु-बल तथा भ्रष्ट राजनीत्तिक सत्ता की 
पुजीभृत कृति, इस राक्षसी प्रवृत्ति को यदि न राका गया तो वह आधमा 
का क्या, समस्त आर्यावत्त और देवभूमि को भी ग्रस लगी। पहन तो सूमाली 
के भाई-वाधव ही राक्षस थ॑ अब अनक यक्ष गधव क्रित तथा आय 
भी राक्षस होत जा रहे है। स्वण की अपना सवस्व मातने वावा मनुष्य के 
पशुत्व को उकसाने वाला रावण अ्रत्यक दुष्टता की प्रश्नय दे रहा है। वह 
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समस्त मानवीय मूल्यों का ध्वस कर रहा है। तात्रिक अधविश्वासो तथा 
अभिचार इत्यो स वह पान एवं सत्य का गला घाट रहा है। मानवता के 
अविष्य क स्वरूप वी अवचा कर, वह क्सी भी प्रक्नार अधिकाधिक भोग- 
विलास मे लगा हुआ है. ।! 

इसका प्रतिरोध कस होगा ऋषिवर ? सीता बोली, * क्‍या इन दा 
घनुर्धारी वीरा के द्वारा ? ! 

*नही पुत्रि! ऋषि हस, प्रतिरोध करेगी जागरूक तथा चतय, 
अप्ट व्यवस्था के होप समभने वाली अपने श्रम से आजीविका अजित व रते 
वाली जनता। ये दो धनुधर ता उसक सकलल्‍्प क्‌ प्रतीक मात है। यदि कोई 
यह समभता है कि दो “यवित विश्व की प्रवत्तिया का रोक सक्त हैं, तो यह्‌ 
अम है। वे प्रभावित कर सकत है जन मत तयार कर सकत हैं माय दिखा 
सकते हैं. नेतत्व कर सकते है। बस राक्षसत्व प्रकृति का अनंघड भौर 
आदिम रूप है प्रत्येक युग उसका अपन ढंग स॑ विरोध करता है । ये घनुधर 
उसका विराध करत वाने न तो पहले “यक्ति हैं न अतिम होग | यह सघप 
तो चिरतत है. कभी तीत्र हांता है कभी मद । कही केरद्रित होता है कहा 
विकेदद्धित । आज भी प्रयाग से अधिक यह चित्रकूट म है चित्रवूठ से अधिक 
जनस्थान म ओर जनस्थान से अधिक क्थ्क्धि मं और उससे भी अधिक 
लकाम) ! 

राम कुछ विस्मित हुए “ऋषिश्रेष्ठ | जनस्थान के विषय म मुझे 
गुरू विश्वामित्र ने बताया था क्तु विध्किधा और लक के विषय म मुझे 
ज्ञात नही था। वहा कौन रावण का विरोध कर रही है ? 

व्यक्ति रावण स अधिक महत्त्वपूथ प्रवत्ति रावण है। ऋषि बोल 

विरोध उस दुष्ट प्रवत्ति और अ्रष्ट व्यवस्था का है जिसका अधितायक्त्व 
रावण कर रहा हैं। जनस्थान म अगस्त्य और पुत्री लोपामुद्रा उससे जूम 
रह है सशस्त्र जत बल तयार कर। फिप्किधा मं वाली का छोटा भाई 
सुप्रीव उसके सहयोगी हनुमान और जामवत यहां तक कि वाली का तरण 
पुत्र जगद भी, रावण के निरतर वधमान प्रभाव से प्रतिदिन उलर रहे हैं। 
फ्लू उदकी समस्या और भी विकट है। उनका अधिपति वाली स्वय 
राक्षस नही है। वह एक प्रकार का पूजापाठी और क्मकाडी व्यवित है, थो 
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उम्र धा्रिकता का आवरण प्रदान करता है, कितु उसम कुछ दुर्बलताए हैं । 
बह स्त्रीखाबुप और कामी है। फिर रावण का मित्र हाने के कारण न 
कवर वह अधिकाधिक सुविधाजीदी होता जा रहा है, तया प्रजा वी उपेक्षा 
कर रहा है, दरन्‌ रावण के बढत हुए प्रभाव का विरोध भी नही कर रहा । 
सुप्राव और उसके साथी विकासमान दुष्ठता को देख रहे हैं, और भीतर- 
हां भीतर ऐंठ रह हैं। और अत म, स्वय रावण व अपन घर म विभीषण 
और उसक मुटठी भर साथी हूँ। विभीषण रावण का भाई होत हुए भी, 
उसकी किसी नीति से सहमत नही है, किंतु रावण के सम्मुख वह पूणत 

अशक्त है। राघव ! आज राक्षसी शक्तिया संगठित है और मानवीध्र 
दक्तिया बिखरी हुई हैं। विजय सगठन की होती है | गत राक्षसी तत्र का 
ध्वम करन का श्रेय भी उसी व्यक्ति को मिलेगा, जो राखस विरोधी 
शक्तिया का संगठन करने मं सफल होगा! 

सहसा भरद्वाज अत्यत भावुक हो उठे, "और मेरी विड्वना यह है 
राम ऊ़रिमैं शरीरसे यहा बैठा हु ओर आत्मा मेरी लोपामुद्रा और 
अग्रस्त्य मं बसती है। उहोने राक्षस विरोधी इस सघप कौ चिंतन के 
घरातल से, कम वे धरातल पर उतार दिया है। सधप केवल सिद्धात के 
घरातल पर हाता है, तो प्रवत्ति का विरोध कर हम व्यक्ति के साथ 
समझौता कर जी लेते हैं, कितु सघप के कम घरातल पर उत्तरने के पश्चात्‌ 
हि समभीता नहीं होता समावय नहीं होता सह-अस्तित्व नहीं 
[ता ।!! 


भरद्वाज मोन हां नहीं हुए किसी ओर लाक मे लीन हो गय। 
कोइ और व्यवित भी नहीं बोला । चारो ओर निस्तब्धता छा गयी। सीता 
ने दृष्टि उठाकर राम को दखा--वे भरद्वाज से कम लीन नहीं थे। इतन 
जीन व क्भी-कभमा ही होत थ और तभी होते थे, जब उनके मन म कुछ 
बहुत महत्त्वपूण घटित हो रहा होता था, और उनका निश्चय करने का 
क्षण होता था जब कोई विचार कम म॑ परिणत हो रहा होता था और 
जदप्रण! लक्ष्मण वे मन मं जो बुछ था वह सव उनके मुख मडल पर 
भ्रतिविबित था । वे उम्र से उग्नतर होते जा रहे थे 
मैया | हम यहा से कद चलेंगे २” सहसा लक्ष्मण ने पूछा | 
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आएनी अम्तमुयी दध्टि सा ्षण भर राम ने प्रशावाणर' मु झ 
सहमध को टया और दूसरे ही क्षण वे शिसखिसाशर हस पहें ' ऋषि 
अप्ट ! आपकी बाता न सह्मण के उद्रटेव बा जरा दिया है। उ हैं ग्याए 
आपाय मानवता और रा सह की सथप भूमि में पटुचन की जहती मच 
रूपी है । 4 अब इस आश्रम्त मं अधिक रफ नहीं पाएगी । 

भरदाज मुगगराए हैंलाएव से कामनाबर रहा हू हि छने शन मं 
सह उप्ेटव जागे। यटि मरी बातों ने सह्मण के उप्रत्य मो जएाया है तो 
औ बाय हुआ राम | पर पुत्र रौसिफ अब यध्या रत समय है 7 इस समय 
पाता उचित महीं। प्ाड रात मेरे ही आध्रम मे मातिस्य पहा जरी बह 
ब्रात प्रस्थातबरता। मर शिष्प अथल पड़ाव शव तुम्हारे माप जाएग>७- 
और हुसारे शसपासतों के परिवहन मे सुम्कारी गहायता करेंगे ।' 

बहा उगित हीया। रास बात क्यों वरेरी? 
दर की कया इष्छा है है रीता ने सद्दान भी ओर #या । 
जो ऋषि जद शा भाटेश ह। समा सपने आजोग बा दबा २१ 


च। 


अरदाज-#प्यों ब भाप दमा हार बर धितझ7 की अर रदत की राएर 
शसम्मुप द्रह ति बा भा स्पष्ट हा राघा। या भुमि प्रदाश की भमि के समात 
शयजाऊ सही ही) बहीलफी बे देन भी घू वितु भयिराए परवी ए ही 
पोरी मधिदां कया संदा-तुयों पीपा व राय इरी हुई थी । सही प्ररणी है 
मे गा" परपर की लिंग निरस्त #६ टियाई देती दी। विविषंत रुप 
भे इनमे चुना गहत भद मादा में दिष्मान दा । बणडित शमो 
शत पशाड्र “दी भमि के बारह शक द्रदाश जी मच्ट मे झ्ाबाटी रस 
ओर देगी की मई पिशटक अपमणों रे हो चग आर गान की प्र 
ल्चिल्श्यो। 

दघरीरों घूमि बे राग का जब ८९ एकत्र घत हर को हरी थी. और 
९ को प्रंबार्ज परे ४गिल, दिपने शी थी । इशाहुनचन दर हाफ 
कप + कोड कह] होही उक घारण शी हिएाई हट गएठ थी। गिटक दिशा 
हिल रे काल इत्दाल पाव रिल बट मदाती हाप मरी बाज र 
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आवागमन की सुविधा नही थी। कदाचित इसी कारण से जतसख्या विर्त 
हीथी। 
पयस्विती सदी पार करते ही वात्मीकि आश्वम की सीमा आरभहो 
गयी थी। काश्रम के चिह्न प्रदट हत ही, राम ने अपने पंग रोक लिये+ 
उनके पीछे आत हुए लल्मण सीता तथा भरद्वाज शिष्य भी रुके गये। राम 
में अपन हाथो के खडग, कथधो के धनुष तथा पीठ पर दोनों और बधे हुए 
भारी भरकम तुणीर उत्तारकर पथ्वी पर रख दिए | यह संकेत था वि यहां 
अधिक देर तक +क्ना पड सकता है। सवन अपन बधा वाहुजो तथा अपने 
हाथो क !स्न भूमि पर रख टिए। 
आश्रम की मर्यादा के जनुसार सशस्त वे भीतर जा नहीं सकते थे, 
और शस्त्र ब। इस एकात वन मे जधुरक्षित छोडकर स्वय आश्रम के 
भीतर चते जाना, उचित नही था। 
राम ने लक्ष्मण वी आर देखा । 
मैं ऋषि के दशन कर अनुमति ले आऊ ? ? 
यही करना होगा ।” राम मुसक्राएं। 
लक्ष्मण "स्तहीन हो आश्रम के मुस्यद्वार वी ओर वढने ही वाले थे कि 
चार अपरिचित प्रह्मचारियों ने उनके सम्मुख भा, हाथ जोड सम्मानपूवक 
प्रणाम जिया | 
राम ने टैखा-..वेन सवका एक ही था. कितु वण और ब्ाइतिका 
भेद स्पष्ट कह रहा था कि वे ब्रह्मचारी विभिन जातिया से सवद्ध थे । दो. 
गौर वण के थे। दा पीताभ वर्णी थे। उनके शरीर पर भूरे रग के पतले 
लंबे लोम थे। निश्चित रूप से इस प्रदेश से कुछ आय आरयेनर जातिया की 
आबादी भी आरभ हो गयी थी । बाल्मीकि आश्रम मे जाति मिश्रण है तो 
अय आश्रमा मे भी यही स्थिति होगी। 
आय | कुृतपति ऋषि बात्मीकि की ओर से हम आपको स्वागत 
करते हैं। वे आपकी प्रतील कर रह॑ हैं। 


सीता चकित स्ट गयी ऋषि दो हमारे आगपन की सूचना बसे 
मिली २ 


“<दवि ! यह तो ऋषि ही वता सर्क्ते।" 
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राम ने अपने तूणीर पाठ पर याधघें धनुष कथा पर टांग धश्ग हाप में 
घजिय 

बअह्यवारी सहायताय आग बड़ रितुरामन3 ६ रोक दिया * मित्र ! 
अभो तुग्चरी सहायता बी आदफ्प रत नहीं ।य सुसशराए, ' आवाधरया 
हान पर तुम कध्ट मरना होगा । 

ब्रह्मधारियों न उसी अगवानी का । उनर १६-सी छू सब लगाये ऋषि 
की शुटिया व द्वर पर जाए। राम एए बार पिर जग असम जस मे पड़े गए 
इतते सार शणम्प। पा व गया बे २ 

तभी गुटिया व भागर से भपि का स्वर शुनाई पश्ठा «वह्स | भी 
झा जाआ। इतने एम्त्रों २ भी माप ते आआ। 

राम ने शुश्या में भव हिया। उनरे पीए सीता तथा तच्मथ आए 
और भाग मे भ॑रदाज थिप्पों ने प्रदेश जिया । 

अपना सामान उसे बीज मे रए दे), रास ! 

मोर एग्ड कुटियां ग बोने मे ब्यवस्थापूदर सय टिए हय ऋषिन 

आदर भरप रगप्बारबा का दयाओरयुट्रर पूछा '4तहां पुर ?ै 
मापरी कथा है ऋषिवर ! 

राम हूपि व मम्मुघ पासपी सारहर ढंठ गव। उसी बारी आर 
मीजा बहा, दादी मोर सध्मण । दूसरी पढित मे भरदाज गिप्य बट घर । 

आधम # ब्रह्मपारी रह कश्यय से उन शस्जासताश] देश २7 ५, 
बेस दा हो पराय ब धी उहूने हपन सार शसद से दस हों, अपना राप भी 
डगे राण्मतर यावा वा प्रयौरत उतरी समभ में से झाया हो । 

शाप । बात भारम की... आड़ हमाई शान की सूचता इंत मिर्ी 
दुस्म सै हमर गद परिषठ है डि आप भत परिदश से घटित घषपाशो 
इग्ल की रजछ है. और उतरा पृध हाय अपशा क्ग गाता है) री 
शोद। थो शि शादल भाय “रिदेश गो अगयूकर उत्ागीन अपनी शर्मापि 
थ मौप खत है 53 

बनाम सिह ते "दग्म्त है राम हिशुसत गे मरी मोपट मर श दित 
कर पप्फडरा महों रात [पद हहींह मार मनेड इजीशर ह”इ"न बजे 
बरे है॥8 हुए हणाश हपिदज बराक शुरत्तिद महीं है। मत हैए 
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साधना ता करत हैं, उसके माध्यम से जन सामाय तक पहुचते भी है उत्तम 
प्याय के पक्ष और अयाय के विराध का प्रचार भी करत हैं, कितु जार 
कभी आत्मरक्षा की आवश्यकता पडती है तब हम अपने झस्नधारी शत्रुओ 
का विराध नही कर पात और अपनी कला के साथ उप्ठ हो जात हैं। 
क्या यह उचित नही कि हम अपनी कला के साथ-साथ शस्त्र भी घारण 
करें ! 

सीता का लगा मुखर के चेहरे का आवेश असाधारण था। बोली 
“क्षिवर | इस ब्रह्मचारी का प्रश्त मात सेडातिक विवाद नही है। वह 
संवत्तात्मक जौर भावनात्मक घरातल पर भी इन प्रश्ता मे उलभा हुआ 
है। यह उसके मस्तिष्क का ही विवाद नही उसके हृदय की उलभन भी 
है। 

ऋषि उल्लसित हा उठे, तुमने ठीक पहचाना पुत्रि! मुखर के चितन 
की पष्ठभूमि मं उसके अपने जीवन की घटनाए हैं। यह बालक सुदृर दक्षिण 
से भरे पास आय। है। इसक' पिता बहुत अच्छे कवि तथा सगीतत थे । खर 
क राक्षस सैनिको ने इनके कुटुब को नष्ट कर डाला ।' 

"सुदूर दक्षिण से यहा तक वे बीच अनेक आश्रम पडते हगि, मुखर 
उन सब का छोडकर इतनी दूर क्यों चला आया ? ' लक्ष्मण ने ऋषि की 
बात के बीच में ही पूछा । 

“संगीतकार पिता का प्रभाव । वह कला की साधना से 'गूय किसी 
आश्रम म नही टिक सका। कितु कुदुवियों के वध का भी मुखर भूला नही 
पाता। यह्‌ प्रति क्षण शस्त्र के जाकपषण का अनुभव करता है। तुम्हारे शस्त्रा 
मे भी यह अभिभूत हो उठा है, और शस्त्र विद्या तथा रास्त्र प्रशिक्षण की 
जात सोच रहा है। 

कितु यह बालक कही बहुत गलत भी नहीं सोचता ग्रुर्वर | ' सीता 
वाली, क्या एसा नही हा सकता कि कला का साधक शस्त वी साधना भी 
कर! आपके इस आश्रम म काव्य और सग्रीत के साथ थोडा-सा समय 
'म्त्र विद्या को क्या नही दिया जा सकता ! / 

मैं तुम्हारी बात का विरोध नही करता पुत्रि !” वाल्मीकि बोल, 
#कितु यदि ऐसा हो सकता, ता क्दाचित हम प्रत्येक कलाकार को पूण 
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है। इस लक्ष्य तक पहुचन के लिए अनेत माग है पुत्र | एक मांग वह है 
जो तुम लोगो ने चुना है--शस्भो से अयायी का दमन । और एक माग वह 
है जो मैंने चुता है--कला वी साधना। काव्य और संगीत की साधना, 
ताकि शब्ल वी शतित से लोगो के भन म॑ अ धाय का विरोध जगायाणा 
सके। “याय का पक्ष समभाया जा सवे। यरि प्रत्यक “यवित तुम्हारे समान 
अ याय का सशस्त्र विरोध करेगा और काई भी व्यक्त भरे समान शब्ट 
शवित स याय और अयाय का भद उचित और अनुचित का अतर नहीं 
बताएगा तो ज याय का विराध धीरे धीर शस्त शबित के कारण क्वल 
विरोध म बदत जाएगा। इसीलिए यह आवश्यक है पुत्र | कि हम जन 
सामाय को उसके अधिकारा क प्रति सचेत वनाएं उस उसके हात्रु शोपक 
बग वी पहचान कराए उस मानवता के उच्चादर्शा का भान दें और साथ 
हो-साथ उनम अयाय के विरोध की भावना जाग्रत बरें, ताकि जब कभी 
वे विरोध करें वह मात्र विरोध न होवर अयाय जौर शोषण का विरोध 
हो। वे यह जान कि कहा उ ह शक्ति शस्त्र और हिंसा का प्रयोग करता 
है कहा उनका प्रयोग अनुचित है। हम उह समभाना पड़ेगा पुत्र | कि 
रक््यु और सनिन' मे क्‍या भेद है। नि स्वाथ हांकर जन वल्याण क लिए 
शस्त्र का प्रयोग करने वाला वीर सनिक है, अयथा वह दस्यु है। 
इसीलिए मैंने कला के माध्यम का आश्रय लिया है। 
राम ने देखा--मुखर चडी त-मयता स गुरु की बात सुन रहा भा, 
कितु उसकी भगिमा कह रही थी कि वह उस बात स सहमत नहीं है। 
अपने सकोच को बडी चष्टा से भग कर वह बोला गुरूवर | एक हवा 
मुझे भी है। 
बोलो वत्स ! ऋषि मुसक्राए एक साहसी प्रश्न अनेक दमित 
समुचित जिनासाजा को उठाकर उनके परा पर खडा कर दंता है। लक्ष्मण 
के प्रश्न ने तुम्हारे साथ यही किया है। मैं जानता हु तुम्हायं इस विषय मे 
पर्याप्त रुचि है, और जव कभी एंसा विवाद उठ खडा होता है तुम्हारे मन 
में भी उथत पुथल मच जाती है। पूछो 
मुखर ने अपनी त मयता को समंटठा अपनी शक्तिया मं सामजस्थ 
स्थापित क्या जौर बोला, गुरुवर ! मुझ ऐसा लगता है कि हम कला वी 
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साधना तो करत हैं, उसक माध्यम स जन सामाय तक पहुचते भी है उनम 
“याय के पक्ष और अयाय के विरोध का प्रचार भी करत है कितु जब 
कभी आत्मरक्षा की आवश्यक्ता पडती है तब हम अपने शस्त्रधारी शत्रुआ 
का विराध नही कर पात और अपनी कला के साथ नप्ट हो जात॑ है। 
क्या यह उचित नही कि हम अपनी कला क साथ-साथ शस्त्र भी धारण 
करें * 
सीता का लगा, मुश्वर के चेहरे का आवेश असाधारण था। वोली, 
ऋषिवर ! इस ब्रह्मचारी का प्रश्न मात्र सद्धातिक विवाद नही है। वह 
सवेदनात्मक और भावनात्मक घरातल पर भी इन प्रश्ता म उलभा ह्ञा 
है। यह उसके मस्तिष्क का ही विवाद नही उसके हृदय की उलभन भी 
है।' 
ऋषि उल्लप्तित हा उठे “तुमने ठोक पहचाना, पुत्रि! मुखर के चितन 
भी पष्ठभूमि म उसके अपने जीवन की घटनाएं हैं। यह बालक सुदूर दक्षिण 
स मरे पास आया है। इसक पिता बहुत अच्छे कवि तथा सगीतच थे। खर 
के राक्षस सनिकों ने इनके कुटुब को नष्ट कर डाला !! 
सुदूर दक्षिण स यहा तक व बीच अनेक आश्रम पड़ते होगे मुखर 
उन सब की छोड़कर इतनी दूर क्यो चला आया ? ” लक्ष्मण ने ऋषि की 
बात के बीच मे ही पूछा । 
संग्रीतकार पिता का प्रभाव । वहे कला वी साधना से शू य किसी 
आश्रम मे नही टिक सका | कितु कुटुबिया क॑ वध को भी मुखर भुला नही 
पाता। यह प्रति क्षण शस्त्र के आक्पण का अनुभव करता है तुम्हारे शस्त्रा 
से भी यह अभिभूत हो उठा है. और शस्त्र बिद्या तथा शस्त्र प्रशिक्षण की 
वात साच रहा है । 
कितु यह बालक कही वहुत गलत भी नही सोचता गुस्वर! सीता 
बाली, क्‍या एसा नही हो सकता कि केला का साधक शस्त्र वी साधना भी 
करे | आपके इस आश्रम मे काय और सगीत क साथ थाडा-सा समय 
#म्त्र विद्या को क्या नही दिया जा सकता ! ” 
४ में तुम्हारी बात का विरोध नही करता, पुत्रि। वात्मीकि बोल, 
शक्ति यदि ऐसा हो सकता, तो कदाचित हम प्रत्येक कलाकार को पृण 
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मानव बना सकक्‍त | जो सच्चे क्लाका रग्याय-अयाय कत-य-अकक्‍्त यतथा 
अपने सामाजिक दायित्व का समझ सकें और उ हू वार्यावित कर सक-- 
ऐसे कलाकार दुलभ ही नहीं अलभ्य भी है वदेही | कला की साधना बी 
ईर्ष्यालु है। वह कलाकार को आय क्सी भी दिशा म ताक्ने का अवकाश 
नही देती । कलाकार क्रमश अपनो साधना म इतना डूवता चला जाता है 
कि वह अ- प्रत्येक क्षेत्र की उपेक्षा कर दता है। सभवत मर भीतर वा 
कलाकार भी मेरे व्यक्तित्व को पुण नहा बनने टेता बह स्वयं अपने आपका 
ही पूण बनाना चाहता है। न मैं शस्त्र विद्या का अभ्यास कर पाया ने 
अपने शिप्यो को करा पाया! परतु मैं इसका विरोधी नहीं हू। सभव हान 
पर इस आश्रम मे शास्त्राभ्यास भी कराया जाएगा। 

राम की दच्टि मुखर के चेहर॑ पर जमी हुई थी। मुखर न अपने 
कुलपति का स्पष्टीकरण सुना कितु उसके चेहरे पर जक्ति विरोध अभी 
मिटा नही था। 

राम वाने तो उनका स्वर अत्यत स्नैहिल था. मुझे लगता है ब्ु 
वि तुम्हारे कुदुव क॑ साथ हुए अत्याचार न तुम्हारे मन पर अमिट छाप 
छोडी है। वह छाप तुम्हारे मन मं निरतर घणा उपजाती है, और वह 
घुणा तुम्द शात नहीं होने देती ।” 

मन की बात को प्रकट होत दख मुखर झेंपा “आपने ठांक समभा 
आय  लब्जित हु मेर मन मे घणा का भाव आज भी जमा हुआ है। 
बहुत चाहने पर भी मैं अपन मन म॑ सात्विक भावों को प्रतिष्ठित नहीं कर 
सका ।' 

सीता मुसक्राइ “तुम ऐसा क्यो समभत हो मुखर कि यह घणा 
सात्विक नही है । 

देवि | हम घणा को सात्विक कसे कह सकक्‍त हैं ?* 

आश्रम की शाति वी कुछ उपलसा करता सा लक्ष्मण का क्चित उच्च 
स्वर गूजा अयाय के विस्द्ध ममम जो घणा उपज वह काव्यशास्त्र मं 
चाहे भात्विक भाव न हो ब्रह्मचारी ! किलर ऐसी घणा पृज्य है पवित्र है 
अजौकिक है। उसे तो कण-कण सचित करना चाहिए। यलि ससार म एसी 

' चणा न रहे तो अत्याचार से कौन लडेंगा ? इस घणा के कारण तुम अपन 
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बापको विशिष्ट जन मान सकते हा । लज्जित होना, मात्र अज्ञान है। ' 

आय लक्ष्मण ! ” मुखर अपने कोमल स्वर म बाला, “आज हमारे 
परिवेश मे रोज ही कोई-न कोई अत्याचार होता है प्रतिदिन मानवता वी 
हत्या होती है । यह सारा ऋषि समुदाय ब्रह्मचारी समाज, आचाय और 
भुनि--सब देखते और सुनत हैं। वे लाग अत्याचार के समयक नहीं है 
कितु उनम से किसी के भी मन म वैसी तीद्र घणा नही है जैसी मेरे मन म 
है। यही मुन्ने साचने को वाध्य करता है कि कही एसा तो नही कि मरी 
प्रति ही अधम है, और शप लोगो वी सात्विक प्रह्नति के कारण उनके 
मन मं घणा ने उपजती हो ।” 

लक्ष्मण उत्तर मे कुछ कहन को उत्सुक थे क्तु राम ने वात का सून 

पहन पकड़ा, धवधुवर मुखर | अप्य ऋषि मुनि, ब्रह्मचारी आचाय ह्त्यालि 
जया सोचते हैं में नही जानता | पर मेरा विचार है कि परिवेश मे होने बाते 
अद्याचारा को केवल सुनकर उनकी सूचना प्राप्त कर सामाय व्यक्ति 
के भन भे असहमति ही ज-म सकती है उसके विषद्ध तीव्र ज्वलत उग्र 
विरोध उत्पन नही हाता। हम सूचनात्मक धरातल पर ही उससे जुडत है 
भावनात्मक धरातव पर उससे हमारा कोई सवध नही होता । इसलिए तुम 
इस प्रकार सोचो कि दुर्भाग्य या सौभाग्य से वह अत्याचार तुम्हारे अपन 
गगे वध बाधवा के साथ हुआ । तुम निजी रूप से उस अत्याचार से पीडित 
टैए। इस प्रक्षिया ने तुम्हारे मन को इतना निमल तथा सवदनशरील बना 
टिया है कि तुम्हारे मन मे भावनात्मक घरातल पर उस अत्याचार के 
विरद्ध षणा जम लती है। शेष लोगो को ऐसा अवसर नही मिल। । वस्तुत 
कोई समुठाय निजी रूप से पीडित होकर अआयाय के विरुद्ध कम उठता है 
व्यवित ही उसका अनुभव अधिक करता है। समुटाय व्यक्तियों का अनुसरण 
करता है। मभव है इस व्यक्तिगत निजी लिप्ति के कारण ही तुम अत्याचार 
के विरुद्ध अपने आस पास के समुटाय का नेतत्व कर सका ।” 

साधु, राम! वाल्मीकि वोले तुम मुखर की आत्मग्लानि को दूर 
कर सकी मैंने भी इसे ययाशवित समझाया था। पर, बलाचित मैंने इस 
रुप मे सोचा ही नही। यह भी प्रद्गति का एक दरद्व ही है पुश्र! अत्याचार से 
पीडित व्यवित सदसे अधिक ट खी भी होता है पर वही दुख उस अत्याचार 
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के विरुद्ध लडने की शक्ति भी देता है! अत अत्याचार का नाश करने के 
लिए उसका ग्रास बनना भी आवश्यद' है। जो जितना अधिव पीडित और 
शोषित हागा, उसक मन मं अत्याचार और शोषण व विरुद्ध उतनी ही उग्र 
ज्वलत अग्नि धध्क उठेगी. और वह “याय का भी उतना ही बडा समयक 
होगा। इसे प्रह्मति वा दद्ध न कह तो कया कहू--जो ययवित जितना बड़ा 
अत्याचारी और शापक है बह जन सामाय म याय का लिए उतनी ही 
उठायम आग जला देता है। 

ऋषि मौन हो गए। क्ुटिया म॑ स्तघवा छा गयी । सव अपने-अपन 
मन की किही तहां मं खोए थ | बोल कोई भो नही रहा था। 


सध्या के भोजन के लिए राम सीता लक्ष्मण तथा उनके साथी भरद्वाज 

विध्यों को कुटिया से बाहर बाना पडा | ऋतु अनुकूल होगे के कारण 
भोजन वी व्यवस्था खुले म वी गयी थी। सारे शिष्य पक्तिवद्ध बठे चे। 
'विभि”न जातियो के ब्रह्म चारियो आचार्यों तथा डुलप्रति मं कही कोई भेद 
नहीं था। भोजन सामग्री क रूप म ब्रह्म घारियो न व'य फव तथा कद मूल 
परोस दिए थ। 

ऋषिवर |” राम ने कुलपत्ति को सबोधित किया 'आपके शिष्य 
अधिकाशत कला की एकात साधना में लगे रहते हैं वे जीविका उपाजन 
के लिए अ'य कोई काय करने का ता समय नही पाते होगे १ * 

तुम्हारा अनुमान ठीक है राम ! वाल्मीकि बाले, * यह हमारी एक 
बड़ी कठिनाई है।” 

आप क्सी राज्य स अनदान की इच्छा नही रखते ? 

“राज्य का अनुदान वाल्मीकि गहरी चिंता म पैडगए अनेक बार 
साचा है राम | पर राजाश्रय कालाकार की कला की काल है पुत्र राज्य 
क॑ अनुदान का जारभ में कदाचित कई विश्येप लक्ष्य नही होता । वह कला 
को सरक्षण दता है, कितु जब उसके सरभण म॑ पल कर कला शक्ति अजित 
कर लंती है तो सरक्षक राज्य उस शवित का उपयोग अपने पक्ष में करना 
चाहता है जो कला क॑ लिए काम्य नही है। राजाश्रय मे पलकर किसी 
राय का अनुदान लेकर कताकार को उस जाश्रय तथा अनुदानदाता का 
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ध्यान कल्ता से भी उधिक रखना पडता है। पुत्र! आयाय वही होता है, 

जहा सत्ता और घन होता है। कला का मूल धम अयाय का विरोध है । 
कला जय सत्ता और घन के आध्रय मे चली जाती है ता अपने मूल घम से 
च्युत हो जाती है।' 

“अथ यह है कि ” राम मुसकराए “जिसके आश्रय म॑ कला पनप 
सकती है वह उसी का विरोध करती है। राज्य कला को जाश्रय देता है, 
तो वह उसके साथ ही अपने काल का भी बाह्वान करता है। ! 

हा, पुत्र | "वाल्मीकि वोज, * कताकार विद्रोही हाता है और शासन 
विद्रोह नही चाहवा। कलाकार और शासन सहमत हा तो कलाकार का 
ईमानदार न समभा। शासन द्वारा पूजे जाने वात कलारारों मे वास्तविक 
कलाकार विरले ही होते हैं. अधिकाश भाड मात्र होत हैं। इसीलिए मैंने 
अपने आश्रमवासियों तथा कला को किसी राज्य से जोडने किसी शासन 
अधवा सत्ता स ग्रथित करने का प्रयत्त नही क्या। मैंने सदा चाहा है कि 
फैला अपन बल पर विकसित हो अपन परो पर खड़ी हो यथासभव 
आधिक ल्‍्प भ भी स्वावलबी हो। यलि एसा न हा सके तो किसी राज्य से 
अनुदान लने के स्थान पर वह जनता म अपनी जडें फवाए। जन-सामाय 

अपने जिए प्राण-शक्ति अजित कर।” 
*इमम कोई कठिनाई नही है कया २” सीता ने पूछा। 
पहले तो दिखाई नही पड़ी थी कवि अब उस ओर से भी क्रमश 
बिताए ही घरती जा रही हैं।' 
बे सी चिताए ?” लल्मण उत्मुक जिनासा से उनकी ओर देख रहे 
। 


वाल्मीकि थोड़ी देर मौन रह फिर बाते * पुत्र | अभी उनका अग्रिम 
जामास दा रहा हू। जन सामाय्य मं अपनी जडें फुलाने का परिणाम ण्ह 
है कि हम उनस आधिक सहायता की आवश्यकता होगी है। जब कलाकार, 
जनता की माग के बिना उसके सम्मुख अपनी कला का प्रदशन करता है 
और उस प्रदनन वा पारिथ्रमिक चाहता है ता जन-सामाय उसे कलाकार 
थे मानकर भिखारी मान बठता है, और भीख के रूप म कला का मूल्य 
नहीं ल्या जा सकता। धीरे धीरे कवाकार निधन होवा जाता है और नस 
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निधनता और आधिक पराश्चितता व॑ कारण जनता उसकी क्‍्लावा 
मूल्य भर भी कम आक्ती है। कलाकार का सामाजिक स्तर गिरता जाता 
है। जो समाज धन से यक्िति का मूल्य आक्ता है उसम कवाकार निधत 
ही नही अत्यज अस्पश्य और “ाद्र मान लिया जाता है) क्लास 
भाजीविका कमान वाला अनेक पूरी वी पूरी जातिया इसी प्रकार हीत 
घोषित कर दी गई है। यह चिता मेरी आत्मा का घुनक समान खा रही 
है राम ? कि कही ऐसा तो नही कि मैं समाज के श्रेष्ठ भुवको को कला वा 
शस्त्र देकर अपने स वलवान अपने स अच्छा मनृष्य बनान के स्थान पर 
उह सामाजिक दष्टि से भिखारी अथवा अत्यज बना रहा हु। ऐमा तो 
नही है कि मुभसे काय और संगीत की शिक्षा पाकर मरे य शिष्य समाज 
के लिए अधिक उपयोगी नागरिक वनने के स्थान पर गली-गली काब्य 
और सगीत का रस लुटात हुए हथेली फलाकर गहस्थों से भिक्षा मागत 
फिरेंगे और उनकी दष्टि म कलाकार क स्थान पर घणित जीव होकर 
रह जाएगे। जब इनके तिए उस भविष्य की कल्पना करता हू तो मुझे 
कला से सामाजिक यवस्था स और कही अपने आपसे भी वितप्णा होने 
लगती है । 

“क्या एसी कोई शासन-शद्धत्ति नही ऐसा कोई राज्य नही कला 
जिसका समथन करे और उस समथन क कारण राजाश्रय उसके लिए 
भय का कारण न रह ? 

कला सदा वामा होती है राम! वाल्मीकि हंस गतय प्राप्त 
होते ही गताय नहीं रहता--वह आगे खिसक जाता है। कला अद्भुत 
महत्त्वाकाक्षिणी हे । ऐसी काइ यवस्था नही जिसमे कलाकार कोई चुटि 
न देख पाए।” 

तो इसका समायान क्या हो आय ? लक्ष्मण अधीर हो उठे) 

समाधान ही तो +भी मैं खोज नही पाया, पुत्र | कला और राज्य के 
इस हृद्धमे फ्सा कताकार कभी अपना धम नहीं मिशा पाता कभी अपने 
सम्मान की रक्षा नही कर पाता। मैं नहीं जानता कि अधिक घृण्य कौन 
है--वह कलाकार जो राजाश्रय पा आयिक दष्टि स अपने सम्मान की 
रक्षा कर कला के साथ धोखा जौर वेईमानी करता है अथवा कला के प्रति 
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इमानटारी का व्यवहार करने वाला राजाश्रय का ठुक्रान वाला कतवाकार 
जो आधिक दष्टि से पराश्रित होकर अपन परिवार का भूखा मारता है, 
और स्वय अपनी तथा अपनी सतान की दृष्टि म घुणा और उपहास का 
थात्र बन जाता है। 

* इस इद् का अत कव होगा, ऋषिवर २ सीता न पूछा। 

'क्ता का आजीविका का साधन न बनाया जाए तो यह दढ़ है ही 
नहीं, और आजीविका का साधन बनी रहो तो कदाचित यह द्वद्व कभी 
समाप्त नहीं होगा । कलाकार वही घाय है जा कला से कुछ मागता 
नहीं--न धन, न यण्ा, वरन्‌ उसके लिए स्वय का खपा दता है। 

ऋषि अत्यत उदास थे | 


प्रात भरद्वात्र शिष्य अपने आश्रम लौट गए। 

एक एक घनुष छूणीर तथा खदग साध ले शेप "स्तरों की सुरक्षा का 
समुचित प्रबध कर राम लक्ष्मण और सीता अपने आश्रम के लिए स्थान 
चुनने निकल | स्वय वाल्मीकि अपने बुछ शिष्पो को ले उनके साथ साथ 
मदाक्नी क क्तारे क्नारे धूमे । मदाकिनी वी गति अपने नाम के अनुर्प 
इतनी भयर थी कि कहना कठिन था कि उसम प्रवाह था भी या नही । पानी 
की गहराइ भी अधिक नहीं थी। बिना घाट क भी किसी भी रथाने पर 
जल भरने अथवा स्नान करने म॑ कोई जोखिम नहीं था। मत किनी के दोनो 
ओर उचे कगार थे कितु पदत की चोटियां की ऊचाई अधिक नहीं थी। 
पवत पथरीला भी नही था। ऊचे-नीच मिट्टी के ढह जैसे अनकः टीले थे। 
आस-पास घने बत थे । 

राम ने मदाक्ती पयस्विनी ओर गायत्री के सगम से थोड़ा इधर 
कगार से हटकर एक दीघ वत्ताकार टील को आश्रम वे लिए पसद किया। 
स्थात चुन लिये जाने पर कुटिया निर्माण का वास्तविक काय आरभ होना 
था जिसका दायित्व लक्ष्मण पर था। 

वाल्मीकि कुछ शिष्यो को पीछ छोड स्वय लौट गए। उ ही शिष्यो के 
नेतत्व म राम लक्ष्मण और सीता बन के भोतर गए। जर तब लक्ष्मण न 
तियत्रण सभाल लिया। उद्हान अपनी आवश्यकता बताई और लकड़ी के 
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लिए स्वय देखभाल कर वृतत चुने । 
कटाई आरभ हुई। 


सीता क हाथ मे एक कुल्हाडी देकर राम ने भी एक कुल्हाटी उठा 
लो। वाल्मीकि शिष्पो के चेहरो पर हतप्रमता विरोध और सकोच प्रकट 
हुए। 

राम हस पड़े * मित्रो ! बनवासी का जीवन विताना है, तो वनवासी 
के ही समान काम भी करना पड़ेगा ।” 

विंतु आय | देवी वैंदेही । 
व॑ भी वनवासिनी हैं। वैस भी परिश्रम शरीर और मन को स्वस्थ 

ओऔर सतुलित रखता है।' 

लक्ष्मण इस बीच कुछ नहों बोले । वे जानत थ॑ राम एक नवीन जीवन 
पद्धति की ओर ब” रहे थे। उह रोकता व्यय था--रोकन की आवश्यकता 
भीकया थो। वैसे भी लक्ष्मण के मन मे अनेक प्रश्न तथा उनके समाधान 
के लिए अनेक योजनाए उथल-पुथल मचा रही थी। आश्रम बसा होगा? 
एक कुटिया भया ओर भाभी के लिए। एक कुटिया स्वय लक्ष्मण के लिए। 
दोनों कुटीरों क' बीच एक शस्त्रागार। शम्त्रागार के दी हार जो दोना 
कुटीरों भ खुलत हा। एक कुटियां अग्निशाला के रूप म। एक कुटिमा रसाई 
के लिए। एक कुटिया अकस्मात आ जाने वाले किसी अतिथि वे लिए। 
बीच म एक खुला क्षेत्र, जहा वे इच्छुक वनवासियों को हस्त्राभ्यात कशा 
सकें। थोडो-थोडी भूमि प्रत्येक कुटिया के पांस शाक भाजी तथा फूलों की 
वयारियों के लिए 

आश्रम के चारो ओर वाउ की भी आवश्यकता थी--..जगली पशुआ 
और शत्रुआ से सावधान रहन के लिए। फिर उतक पास 'स्त्र थे जिनके 
कारण व सुरक्षित थे, कितु शस्तों के कारण ही उनके लिए जोखिम भी 
बेट गया था। शस्त्रा को छीतनने अथवा “हू नष्ट करने के लिए भी उन पर 
आक्रमण हा सकता था। 

इस सारी योजना को कापप्तीवत करन वे लिए बहुत सारी लकड़ी 
चाहिए थी। उत्तनी लक्डी एक ही दिन म नही काटी जा सकती थी, और 
फ्रि केबल लक्ठी ही नही वाटनी थी । सध्या तक दो कुटीर अवश्य तैयार 


१४४ अवमर 


हो जान चाहिए थ। हाप काम, वे धीरे धीरे लक्डी काटकर करते 
रहये। 


पड़ी पर ठवाठक बुल्दह्ाडिया चल रही थी। 
सीता धककर दम लने के लिए एक ओर बठ पसीना सुखा रही थी। 


अह्यचारियां का विन्वास था कि योदा होने पर भी राम श्रमिक नहीं थे। 
अत थोड़ी दर में वे भी घक जाएगे। किंतु राम के चेहरे पर अथवा 
घुल्हाडी के आधात बी प्रवलता मं थकावट का कोई लक्षण नही था। शस्त्र 
वरिचालन के अभ्यास म क्या गया श्रम सहज ही उह बुल्हाडी चलाने 
का बल भी दे रहा था। साधारणत कमल सा लगन वाला राम का 
शरीर श्रम वी भ्रगति के साथ साथ फूलता जा रहा था। उनकी पेशिया 
दढ़तापूवक अपना आकार प्रडट कर रही थी तथा क्रमश उनके प्रह्मर सधे 
हुए और सहज होते जा रहे ये । 

लद्ष्मण का मन अपनी निर्माण योजनाओ म तथा आर्खें कटकर आयी 
सामने पडी लक्डी पर थी। व अपनी आवश्यकतानुप्तार उह चौर फाड 
रहे थे, अलग अलग नाप और गणना के अनुसार उनका वर्गीकरण कर 
रह थे । 
सहसा लक्ष्मण वा ध्याद अनजाने ही चरत हुए निबट आ गए हरिणों 
के झुड की और चला गया। बे व-य मृग थे। कसी आश्रम के साथ उतवा 
सबंध नही लगता था नहीं तो इस घन वन मं वे नही आत | उनके आग 
आगे एक आक्पक काला हरिण था लक्ष्मण का ध्यान आया, दोपहर के 
ओजन का प्रबंध भी अभी करता था। उनके अभ्यस्त हाथो न घनुप पर 
बाण चढाया जौर छोड दिया । 

भूड के भागने तथा काले हरिण के गिरने के कोलाहल से शेष लोगों 
का ध्यान उस ओर गया। लक्ष्मण को उस ओर बढते दख ब्रह्मचारी भी 
हरिण के पास चले गए। 

साधु देवर ! ” सीता बोली तुम साथ आए हो इसवी उपयागिता 

ता जाज मालूम हो रही है। आवास का प्रबध करते-क रते तुमने भोजन का 
प्रबंध भी कर दिया। * 
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“भाभी |” लक्ष्मण हस भोजन के सदभ मे अपनी सीमा यही तव 
है । अब आय का राम आप सभाल लें। दो व्यवित सहायताय साथ ले लें 
औरजब तक हम लोग लकडिया का काम निवटात हैं तब तक आप इस 
भून लें (' 

+ अपने भैया का ध्यान रखता सीता मुसकराइ 'कही मुझ पर यह्‌ 
आराप न लगे कि मैं जान-बुभझकर, लक्डी काटने का कठित काम छोड, 
हरिण भूनने का सरल काम लेकर बठ गयी हू ।' 

बरे नहीं भाभी !" लक्ष्मण बोले, और कौन इतना अच्छा भाजन 
पकाएगा | कृपया आप वही काम सभालें | नाज के अभियान का नायक मैं 
हु। काय विभाजन मैं ही करूगा।” 

*नायक ! मुखर अपनी पक्ति से आग बट आया, देवी बैदेही वी 
महायता के लिए मैं स्वय को प्रस्तुत करता हु । इस काम का कुछ अनुभव 
भुझे भा है 


ठीक है, मुखर । लश्मण बोले “अपने किसी मित्र को साथ ल 
लो।! 


भीता के निर्देशानुसार, मुखर चेतन क॑ साथ मिलकर हरिण को बहा से 
हटा, सुविधाजनक स्थान पर उठा ले गया ( वहा उहोंने उसका चम उतारा, 
उसके खड़ किए, ओर लकडिया को व्यवस्थित कर, आग जलाई | 

सीता बताती गयी और मुखर तथा चेतन उत मास खड़ो के विभिद 
काणा और पक्षा को आग पर रखत और उलटते-पलटते गए । आवश्यक्ता 
नुमार क्श्री-क्भी सीता स्व भी उन खडो का निरीक्षण कर कोण 
परिवर्तित कर देती । 

देवी वदही ! ” सहसा बीच म मुखर बोला, सौमित्र ने जिस प्रकार 

इतनी दूर से एक ही वाण से इतने बडे हरिण को मार गिराया, क्या दंसे 
ही वे राक्षसों को भी मार सकते है?” 


सीता ने मुसकराकर मुखर को देखा | वह लक्ष्मण की बाण विद्या से 
बहुत चमत्टत लग रहा था । 


'सौमित्र इससे भी अधिक दर से एक नही, अनेक उत्पाती राक्षमों 
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को मार सबते हैं । सीता घोली ] 

कितना अच्छा होता यदि मरे पिता ने भी यह विद्या! सीखी होती । * 
मुखर अपन अतीत म डूब गया तब मर॑ सारेवुटुब वी शाक्षस) के हाथो 
इस प्रकार निरीह हत्या म छोती। उसने रुफ़्कर क्षणभर सोता को दखा 

देवी बदही 

तुम मुझे दीदी कहा मुखर ! सीता के स्वर मे ममता थी। 

दीदी !” मुखर की आखें चमक उठीं मेर पिता कहा करत थ कि 
उनकी लखनी किसी टास्त्र से कम मही। ग्रुर्दव वाल्मीकि भी प्राय यही 
बहते हैं । मुझ लगता है कि. इसम कही कोर्ट भूल है। लखनी क्सी का 
प्रेरित कर शस्त्र उठवा सकती है यह ठीक है। के'द्र म रह, लखनी शम्त्रा 
द्वारा सरक्षित रह सकती है यह भी ठीक है, वितु लखनां अपने-आप मे 
"स्त्रों वी स्थानाप'न नही हो सकती 

अपनी बात का प्रभाव जानने के लिए मुखर रतक्र सीता की ओर 

देखन लगा। 

मुझे ऐसा लगता है मुखर ! सीता बोली तुम अधिकाशत 
लेखनी वानों के समार म॑ रह हो मैं शस्त्र घालो के ससार मे । मैं अपन 
अनुभव से नही केवल कल्पना के आधार पर उनके परस्पर सबध पर 
विचार कर सकती हू ।' 

मैंने सुना है दीदी ” चेतन कहत कहते रुक गया। क्दांचित वह 
समभ नही पा रहा था किइस सबोधन की अनुभति उसे भी है अथवा 
नही। 
हा! कहो कहो ।” सीता ने उसे प्रोत्साहित किया। 
मैंन सुना है दीदी | राम लक्ष्मण से भी बहुत अच्छे अधिक शक्ति- 
शाती तथा कुशल धनुधर है, और उहान बहुत पहन अनेक राक्षसो का 
वध भी क्या था ।/! 

तुमने ठोक सुना है चेतत ! साता मुसक्राइ, राम के 'याय 
शक्ति और कौशल को श हा में बाधना कठिन है। 

क्‍या राम जपनी यह विद्या दूसरो को भी सिखाएगे ?! चेतन का 
स्वर बहुत भार था । 
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क्यों नही ! यदि सुधात्र मिला ता अवश्य सिखाएगे ।” है 
चंतन आग मे भुनते हुए मास-खड वो परसने लगा। मुखर की आखें 
वक्षतिज पर टिक गयी । वह बुछ भी देख नहीं रहा था। बह सोच रहा 


था। उसके वितन के साथ साथ, आयो काश्ूय भाव, क्षीण ज्योति म 
चदलता जा रहा था। 


भोजन के पश्चात काटी गइ जक्डिया वी लेकर व लांग नय आश्रम 
के लिए चुत गए स्थान पर आ गए। अब शक्ति और श्रम के स्थान पर 
बौशल की मावश्यक्ता थी। प्रत्यक “यव्ति निरतर काम करता दिखाई 
पड रहा था वितु लल्मण सबसे अधिव व्यस्त थ । निर्माणन्‍क्ाय बडी 
शीघ्रता से हो रहा था । सूय से जैसे होड लगी हुई थी। अंतत लक्ष्मण सफ्व' 
हुए । विस समय तीन कुटीर वन तमार हुए सूर्यास्त म अभी समय 
सा 

एक वार फ़िर सवालमीवि आश्रम की आर यात्रा आरभ हुई। 
बअत्यत सावधानी से सारा शम्त्रागार नेय आश्रम म स्थानातरित किया 
शया और राम सीता तथा जध्मण मे अपने आधम सम प्रवश किया। चडे 
कुटीर म राम तथा सीता का स्थान था छोटा कुटीर लद्मण क्‌ लिए था, 
ओर उन दीनो को मितरान वाला मध्य बुटीर शस्प्रायार था। मध्य कुटीर 
मे बाहर की जार खुतन वाता न ता कोइ द्वारथा नगवाख। उसमसे 
एब-एक लघु द्वार राम-सीता तथा लक्ष्मण वाले मुटीरो मं खुलता था| 

यवस्था पूर्ण हान पर बाह्मीकि शिष्य अपने आश्रम की ओर लौट 
गए । उठ सूर्यास्त स पूद अपन आश्रम में पहुचना था। उस दल के पीछे 
पीछ सयस घीमी गति से चलन वाला व्यक्ति मुखर था। 


रात को लक्ष्मण सोन॑ वे लिए अपनी कुटिया म॒ चल गए, ता राम ने सीता 
घो ओर परीक्षक रप्ट से दखा, क्या प्रतिक्रिया है सीवा का आय तक 
वी घटनाओं के विषय म २ 

अयोध्या से वाहर न यह पहुरा हिल था नपहनी रात | कितु अब 
तक वे लोग चतते रठ ये। प्रत्यक तटिन पिछते दिन से सिन्‍न था, और 


ईंडें६घ. अवसर 


प्रध्यक रात पिछली रात स। कोई असुविधा अधिक नहीं खंडकती थी 
वयाकि अगला दित उसी श्रकार कटने वाला नहीं था।आज से उनके 
जीवन मे एक विराम आया था। और एक सीमा तक स्थाय्ित्व भी । 
बनवास की सारी अवधि उहहे चित्रकूट में न्यतीत नहीं करनी थी, कितु 
सभव हैं कि उह यहा वप भर नहीं तो दुछ मास लग जाए। जाने कब 
अयोध्या व दूत, भरत का बुलाने जाए | कक्‍यी को भरत के युव 
राज्याभिषक की जल्दी है इसलिए दूतो को भेजने में अधिक समय नही 
लग्रेगा। केकेय राजधानी बहुत निकट नहीं है। दूतो को पहुचने में कुछ 
समय लगेगा फिर भरत के नाना उसे विदा करने में भो समय लयाएगे ही । 
भरत लौटेंगे उनका अभिषेक होगा, वे सत्ता हाथ में लगे, तव कही जाकर 
उनकी नीति स्पप्ट होगी । तब तक राम को चित्रकूट में रुकवा होगा 

वनवास की अवधि में लक्ष्मण किसी प्रकार की असुविधा का अनुभव 
नहीं करेंगे-..राम जानते थे--उ हे केवल राम का सग मिल जाएं तो बे 
अख हो जाते हैं और यहा तो सामने एक लक्ष्य भी था। यह सारा 
चित्रकूट प्रदेश उनके सम्मुख था। यहा के लोगा से परिचय प्राप्त करना 
था। उनकी जीवन-पढ्धति को समझना था उनकी कठिनाइयों और 
समस्याओं को जानना था । विभिन आश्रमों की व्यवस्था और उनके 
पशिक्षण-स्तर को परखना था। फिर प्रकृति एक चुनौती के समान उनक' 
सामने खडी थी | पदत नदी वन हिल्र पशु, और जसा कि भरद्वाज 
भाश्रम से ही सुताई पडता आरम हो गया था कि इस क्षेत्र में राक्षमी 
अयाय भी बढ़ता जा रहा था। लक्ष्मण इन सब में उलझ रहंगे। उह 
अयोध्या की याद नही आएगी माता की यांद भौ नहीं आएगी। जातन 
सुनने को बुछ नया हो करने को दुछ अपूव हो, सामन एक चुनौती हो 
तो लक्ष्मण स्वेय को भी भूले रहते है 

पर सीता । चार वर्षों के दाम्पत्य जीवन में राम ने सीता को अच्छी 
प्रकार जाता-समझका था। किठु लोक चिवन कहता है कि स्त्री कोमल 
होती है उसका मन कठिनाइयों से भागता है तथा वभव और सुविधा की 
आर भुक्‍ता है । सीता के आज तक के यवहार ने इस चिंतन का समधन 
नहीं क्या था। वे सदा लोक-कल्याण की प्रवृत्ति की ओर झुकी थी क्तु 


( ०/१ 
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आज स पहले तो राम उनके साथ इस प्रकार का कठिल व“य जीवन व्यतीत 
करने के लिए बाहर भी नही निकले थे | सभव है इस कठित जीवन मे 
सीता को असुविधा हो 
दवी सीत !! राम का स्वर बहुत मदु था । 
सीता ने चौंककर पति की ओर देखा, 'क्या बात है राम आप मुझे 

प्रिय! नही कह रहे। इतने अतिरिक्त कोमल और शिष्ट क्यो ही रहे हें ? 
कही फिर से मुये अयोध्या लौट जाते का प्रलोभनयुक्त उपदेश देन का 
विचार ता नही है ? ” 


राम की आधी चिता दूर हो गयी। वे कुछ हल्के हुए और दुछ सहज 
भी। 

'नही, प्रिये । अयोध्या लौटते को नहीं कहूगा, किंतु यह पूछने की 
इच्छा अवश्य है कि इस वय जीवन म॑ कोई असुविधा तो नहीं ? वन मं: 
आने का कोई पश्चात्ताप कोई उत्तर विचार कोई पुर्नावचार 7? 

फगड़े को इच्छा तो नहीं ?” सीता सुहाग भरी मुसकान जवरों पर 
ले आया | 

नही! राम मुसक्राएं “पर अपनी पत्नी की उबित देखभाल 
मेरा क्‍्त-य है । इसलिए उसवी सुविधा-असुविधा को तो जानना होगा । 
जो राम सीता से विवाह क्र उसे अपने घर लाया था, वह अयोध्या का 
सभावित युवराज था वनवासी नहीं। मेरे मन मं एक अपराध भावना है 
ऊज्रिय * कि मैं तुम्हे और लक्ष्मण को तुम जोगो के प्रेम का !ड दे रहा 

हूँ 4 

सीता पुतर॒ मुसक राइ « प्रेम तो अपने-आप मे एक दड है। प्रेम क्याः 

है ताउसका दड भी स्वीकार करना ही हीगा । वह कोई नयी बाततो नही + 

कितु एक अमुविधा मुझे है। ! 
क्या? ' राम न उत्सुकता से पूछा, वही तो मैं भी जानना चाह 
श्ह्यह्‌। 


सीता गंभीर हा गयीं. यदि चौतह वर्षों तक मेरे पति मुझसे इसी 


प्रवार ओपचारिक व्यवहार करते रहे, ओर एक भले आतियेय के समान 
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अपने-आप वो भी परायी लगन लगूगी / 

राम जोर से हस पडे। 

* मैं आपके साथ इसलिए आयी थी दि हमार बीच राज प्रासाद और 
राज-परिवार वी सारी औपचारिकताए समाप्त हा जाएगी। मैं अपन 
पति के! लिए सघन जनसस्या वाने प्रदेश की इकार्ट न होकर उनके इतनी 
निकट होऊगी कि व अनेक कामा वे लिए मुभ पर निभर हाग। हम दोनो 
सहज सूप म॑ दो साथिया के समान काय करेंग। मैं उमुकत प्रवृति व 
बीच अपने प्रिय क॑ साथ जीवन के नय॑ आयाम दपूगी और आत्म निभर 
इकबाइ व सूप म समाज बे जिए कुछ उपयोगी हा सबूगी । 

राम जाग बट आए । उहान सीता क बधा पर हाथ रख दिए यही 
हांगा प्रिये | यही होगा। जान क्यों मैं उभी-क्भी विभिन सभावनाओं 
पर विचार वरत करते कई एसी बात सोचने लगता हू जिसम स्वयं 
मुझे भी अपनी पत्नी की उदात्तता समभन मे कठिनाइ हाने लगती है 
उ'हाने सीता को अपनी बाहा मभर जिया मुझे जगता है सीत ! 
नयकिति क्तिना हो टढ निश्चित तथा आत्मविश्वासी क्या न हां यदि वह 
मनुष्य है ता उसने जीवन म कभी न-कभी ता दुबल क्षण आंत ही है-- 
जय वह आशकित होता है असभव सभावनाओ की कल्पना करता है तथा 
स्वय अपने सबधा पर सदेह करता है| 

'प्रिये | ऐसे ही क्षणा म बल टन के लिए सीता तुम्हारे साथ जायी 
है। सीता ने अपना सिर राम क बश् पर टिका दिया | 

तो ऐसा ही हो प्रिये ! कल स तुम्हारा नया जीवन आरभ हो! 
बज प्रात से तुम वतवासिनी वदेही वन जाओ एक स्वतत्र आत्मनिभर 
व्यकिति, राम क साधारण जीवन वी सगिनी और सहगामिनों । 

सीता ने मस्तक उठाकर दुलार से राम की जोर दखा । 

राम मुग्ध हो उठे । 


सबेरे राम ने लक्ष्मण को जगाया उठो सौमिन्न ! सावधान हो जाओ। 


मैं और सीता मठविनी पर जा रहे है। 
वे दोनों वुटिया से निकल आए । बाहर निकल सीता ने उस 
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चमध्वारपूण उपा को मत भरकर देसा । उनकी गति चपल तथा उत्कुल्त 
थी। व कभी राम के साथ चल रही थी, और कभी राम से दो डग भागे ) 
दीव की ढाल पर दोडने मे वैसे भी काई परिश्रम नही था । 
सुबह की सैर के लिए ऐसे तो हम अकेले पहले कभी नहीं निकले । 
सामा य जन होना भी क्विता सुविधाजनक है।” सीता बोली “कतु 
क्तिता मोहक है।” 
प्रसान हा १!” 
बहुत । 
तो मदाकिती स पूछ तो ऋतु कितनी मोहक है। राम बोल "यहा 
घाट नही है। सभलकर आना। कही कही नही अश्रत्याशित रूप से गहरी 
भौरा एकती है। ! 
सीता ने राम के पीछिन्पीछे जत म॑ प्रवेश किया । 
यहा और कोई नही आएगा २ 
आना निषिद्ध तो नहीं।” राम बोत, यह बयोध्या का राजधाट 
नही है जिस पर आज्ञा द्वारा प्रतिबध लगाया जाए सके । पर बिसी के आन 
की मभावना कप ही है। जास-पास आबादी प्राप नहा है। जहा जाश्रम 
अथवा ग्राम होभे--भदाकिनी उनके पास स हो बहती होगी। उनकी 
आवश्यकता वहीं पुरी होती होगी व यहा नही आएये।” 
अयोध्या मे सथ्यू हमारी होते हुए भी हमारी वही की । मदाकिनी 
हमारी न होत हुए भी हमारी है। राजनीतिक अधिकारी से प्राकृतिक 
अधिकार कितना अधिक सहज है । 
' अधिकार ती सारा धरतो का है।! राम वोले स्वय को घरती की 
सेतान बता लेने पर सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।” 
सीता की उत्कुलवता क्रमश विकसित हाती गयी। दे मुक्त रूप से जल 
से बत्ती गयी। मदाकिनी के सहज प्रवाह मे त्तरना कितना अच्छा लग 
दहा था--व कोई बधन ने नियत्रण, न प्रतिरोध । जो चाहता था घादम 
के साथ तरतीन्तरती दूर तक नियत जाए। 


बे तजी से परती हुई, राम के पास्त से निकल गगी 


राम ! मुझे 
प्रस्डी।' 
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राम ने सीता वो देसा--पिजरे गे छूटे पसी ने खुला आकाश मिलत ही 
पण घोल उडानें भरती आरभ वर दी थी। उसदी सारी आशवाए सवया 
निमूल थीं। सीता का ऐसा उन्वास तो उद्ोंते पहने कमी नही देखा था। 
ऊहोने अपनी गति बटाई। अगत हो द्ाण वे सीता बे समीपथ 
“पवड ?! 
सीता ने ढेर सारा पानी उतनी ओर उछाव दिया और खितखिला 
क्र आगे बढ गयों, अरे युवराज की मर्याटा को गया हो गया। साधारण 
जन के समान अपनी पत्ना के पीछे भाग रे हैं । 
“अपनो पली हे प्रीछे भागने वाला साधारण जन होता है और दूसरो 
की पत्तियों वे पीछे भागने वाला विधिष्ट जन ? राम हसे। 
'परपरा तो यही है। ' सीता पिलखिलाइ वबत्त भी समय जन कब 
अपनी पत्नियों क॑ पीछे भागे हैं ?' 
पत्नी के पीछे भागना तो पुरुष मात्र बी नियति है देवी | विभेषकर 
रघुव" म। और तुम तो मेरी प्रिया भी हो । 
राम ने आग बढबर भाग छेव लिया लौट चलें ? सौमिन्र प्रतीक्षा 
कर रहे होंगे ।” 
*चलो। पर सध्या समय फिर आएगे। तैरना बहुत अच्छा जग॑ रहा 
है।' 


अवश्य। ! 


किनारे पर आ उहोने सूखे वस्त्र पहने । 
अपने आश्रम फी दिशा के कगार की ओर सुडने से पहत सीता ने एक 


दप्टि भदाक्नी के जल पर डाली । दूसरे तट पर पानी से लगबर खड़ा 
यह पुबडा अजुन वक्ष क्तिता अच्छा लग रहा था। उसकी डालें प्रवाह 
बे" ऊपर तक झुक आयी थी और पते पानी को छू रहे थे । तैरत हुए सीता 
उसके पास से निवली थी तभो उह इस वक्ष ने आक्पित क्या था । 
भर उनवी अपनी ओर के तट पर टिटहरियो वा वह जोड़ा क्तु बुछ 
दुर पर यह क्या था ? कोई मानव आइति थी। हा स्पष्ट हो गया। 
घड़ा भरती हुई कोई भील-कया थी। 
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आप चलें । मैं अभी आती हु ।” 
राम अक्ले अपने आश्रम की ओर चटें) सीता कदाचित उस ील 
क्शीरी से परिचय करना चाहती थी। वे लीग आश्रम के इतन निकट ये 
कि सीता को अवली छाडने मे कसी सक्ट वी सभावना नही थी। 
मीता को अपनी ओर आते देख, भील क्शोरी रुक गयी। उनके 
निकट आते पर कुछ ठिठकी फिर जैसे साहस कर हल्के से बोली 'देवि! 
आपको पहले तो कभी नहीं देखा ।/ 
सीता भुसकराइ “मैं देवी नही दीदी हू। समझी २ तुम्हारा कया 
ताम है ? ! 
मै सुमेधा हू ।” क्शोरी को प्रगल्मता कुछ सकुचा गयी । 

' मुदर नाम है। क्सिने रखा है तुम्हारा नाम ? 

“ऋषि वाल्मीकि ने ।” सुमेघा दोली “बावा कहते हैं पहले ऋषि का 
आश्रम हमारे गाव के बहुत निकट था, तब हम उनके आश्रम में बहुत 
आया-जाया करत ये । व मुममे बहुत स्नह करते थ।” 

* ऋषि ने अपना आश्रम क्यो हटा लिया? सीता ने पूछा। 

राक्षस लोग रोड भगडा करत थे | ऋषि वी साधना में विध्न पड़ता 
या। ऋषि उत्तर की ओर हट गए।” 

सीता के! लिए यह नयो सूचना थी। चक्ति होकर बोलीं और 

तुम्हारा गाव ?! 

गाव मे गडबड हावी रहती है।  सहसा सुमेधा कुछ भयभीत और 
व्याकुल हो उठो, दीटी! मुझे पानी ले जाना है। फिर बताऊगी ॥” 
बह चल पढ़ी कितु कुछ ही क्षणा के वाद लौटी आप कह रहती 
हैं?" 


" बह ऊपर टीव वाला आश्रम हमारा है।” सीता ने इंगित क्या 
कब आओआमगी २ 
दोपहर को ।' मुभेघा घटा उठाए भागती चलो गयी। 


सीता उसके आवस्मिक भय और व्यादुलता को समभन क्य प्रयत्न 
चरती हुई जौट बायीं + 
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प्रांत कालीन कार्यो सं निवत्त हो लक्ष्मण ने कुल्हाडी संभाली, ओर पिछले 
दिन लायी गयी लकडियो म॑ व्यस्त हो गए। 
नायक / मेरा कत-य भी बता #ैं। सीता बोली । 
“भाभी | जाज आपका और भवा का इस निमाण मे कोई काम नहीं 
है। मरी आर स आप मुक्त है। 
तो मैं क्‍या कझ ? ! सीता न जसे अपने-आपसे प्रश्न किया। 
सुम्हारी शस्त्र शिक्षा आरभ हांगी। राम बाले “जाओ दस्त्रागार 
मस एक धनुप एक तुणीर और दो खडग ल आओ |! 
राम न धनुप तथा खडग का चुनाव सीता पर छार दिया था। सीता 
शस्त्रागार के भीतर गयी ता उनके मन म॑ अनेक प्रश्त उठ खडे हुए--क्या 
राम यह भानकर चल रह है कि सीता को शस्त्रास्त्रा के प्रकारों तथा वर्गों 
का आरभिक नान है ? अथवा वे ऐस आरभिक चान का इस प्रशिक्षण वे 
वविए आवश्यक नहीं समभते ?ै 
उाह्ान एक धनुप उठाया, क्लु उठाव ही लगा कि धनुप भारी था, 
चनान के लिए बहुत देर तक उसे हाथा मं उठाए रखना सीता के लिए 
सभव नही होगा। यदि व॑ उस उठाए भी रहगी तो अधिकाश बल और 
घ्यान धनुप का उठाये रखने मे ही लगा रहेगा, लक्ष्य सधान के लिए न 
तो बल बचगा न बुद्धि । इस प्रकार के भारी घनुष से तक्ष्य-सधान सीखना 
तो एक विदेशी भाषा म चान प्राप्त करता है--सारी बुद्धि भाषा को 
सीखने म हा लग जाएगी विषय तक पहुचने का तो अवकाश ही नहीं 
होगा। 
एक भअपेक्षाइत हल्का बनुष सीता ने अपने लिए पसद किया और एक 
हल्का सा खंडग | राम व॑ लिए उहोने एक भारी खडग उठाया, क्तु दूसर 
ही क्षण उसे वापस रख दिया। प्रशिश्वण वरावर भार क॑ शस्त्र से हो, तो 
अच्छा है। 
बाहर जाकर उटठ्होन अपन मन मे गूजते प्रश्न राम के सम्मुख रख 
दिए। 
राम मुसकराए शस्त्रो का चुनाव प्रशिक्षण के लिए अत्यात 
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मह॒त््वपूण हे सीत ! मैंने उनका चुनाव तुम पर छाडकर देखना चाहा था 
कि वहीं तुम गवत दास्त्रा का चुनाव तो नही करती । शस्त्र अपने-आप मं 
बटत महत्त्वपूण होता है किंतु उससे भी महत्त्वपूण शस्त्र का चुनाव होता 
है। शस्त्र का चुनाव दो दप्टियो स होना चाहिए--प्रयम शस्त्रयस्ालन 
वी दक्षता तया द्वितीय शत्रु के शस्त्र का आकार प्रकार। बैदेही एसे 
शघ्तो स घुद्ध करते का कोई लाभ नहीं जो अपन आप मे श्रेष्ठ तो ही, 
फितु हम उनका परिचालन देखता एवं सुविधा से न कर सके। इसका बहुत 
अच्छा उदाहरण जनक्पुर मे रखा हुआ लिव घतुप था। अपने आप मे वह 
शस्त्र भत्मत श्रष्ठ तथा सक्षम था. किवु यदि सम्राट सीरध्वज उसस युद्ध 
करने जात ता कोइ लाभ न होता। उतना बडा धतनुप होते हुए भी व 
पनिशस्न सरीखे ही रहत | ठीक है २ 
सीता ने सहमति मे सिर हिंता टिय्रा । 
दूधरी वात शत्रु की प्रह्मरक शक्ति को है। राम न अपनी बात आगे 
अढाई “यदि शत्रु के पास धनुप है तो हमारा खडग बह्त काम नहीं 
आएगा। हम अपने शस्त्र के चुनाव म सावधान रहता चाहिए कि हम 
उसके प्रहार को रोक भी सके और अपनी प्रहाश्क शवित उसस अधिक भी 
सिद्ध कर सकें। अब तुम्त अभ्यास आरभ करी ।' 
सीता वाण चलाता और राम उसम हुई बुटिया समभावर दूसरा 
बाण चलान को कहत। कभी-कभी धनुष व अपने हाथ म ले लेते और 
स्वय वाण चलाकर वतात॑। 
पनुष-वाण के पश्चात खडग की बारी आयी । सीता न खडग पक्डना, 
उसे मभालना, वाहु सचालन तथा प्रहार वी विभि-न मुंद्राओ का अभ्यास्त 
क्ियाए 
टापहर का शस्त्र शित्रा का काय स्थगित हुआ तो लक्ष्मण ने भी 
अपना हाथ रोक लिया। उनकी अतियिशाला का विर्माण पूरा हो चुका 
था। 
भोजन के पश्चात राम अपना आश्रम छोड, टीले से नीचे उतर आए। 
दे मटाकिनी के तट के साथ-साथ आग वहत गय। उनका लेदय यहा वे 


जगा को समभना तथा आस-यास कै लोगो का परिचय प्राप्त करता था | 
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कुलपति की सावधानी और सचेतता से राम प्रभावित हुए। बोल 
आय कुलपति ! निरापद नही है इसीलिए शस्त्र साथ लंकर चलता हू! 

और छस्त्रधारी क्षत्रिय कसी भी स्थान को अपन विए निरापद नहीं 
मानता। वसे आपकी इस धारणा का कारण जान सकता हू 7! 
"यह प्रदेश राशसों क आधिपत्य में है ऐसा तो नही कहूगा। 
कालकाचाय बोल वितु राक्षस प्रभावित अवश्य है। ऋषि-आश्रमां के 
अतिरिक्त भीला के असरय ग्राम भी है. कितु इच्छा राक्षसो की ही चलती 
है। यहा दिन प्रतिटिन राक्षस-तत्र प्रवल होता जा रहा है। तुम्हारे शस्त्र 
देखकर राक्षस भडकेंगे राम। क्योकि वे प्रत्यक रस्त्रधारी को अपना शत्रु 
मानत॑ हैं। तुमस मिलने जुलन वालग्र यंक “यवित पर उनकी वक्त दष्टि 
पड़ेगी वत्स! तुम्हारी युवती पत्नी किसी भी प्रकार सुरक्षित नही है। 

राम अपनी आखों स॑ कालकाचाय को तालत रहे--एक भीर बुद्धि- 
जीवी उनके सामने बैठा था । 

'आय शस्त्र को विपत्ति का वारण सममत है ?* 

*हा पुत्र ! शस्त्र तुम्हारी रक्षा कम करेगा जोखिमो को आमत्रित 
अधिक करेगा। इसीलिए मैं अपने आश्रम म टास्त्र प्रशिक्षण बी अनुमति 
नहीं देता ।' 

एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हू । 
आखां मे देखा अययातो न मानेंगे २ 
बालकाचाय की जाखो म क्षण भर के लिए परेशानी भलकी, उ होन 
स्वय को नियत्रित किया पूछो। 
यह स्थान निरापद नहीं है तो आय कही अयत क्‍या नहीं चल 
जात ? तपस्वी का जीवन छोड नागरिक क्यो नही बन जाते ? 
कालकांचाय बी आखे उदास हो गयी *पुत्र। अनेक काय ऐसे होत 
है जिनका दो टूक कारण गही वताया ज्य सकता। अब तुमसे क्या बहु--- 
स्वभाव से तपस्वी हु कुछ और हो ही नही सकदा। तपस्वी नगरो म नहीं 
बसते और राम | ज॑ मभूमि छांड अयकन्न क्सी अपरिचित स्थान म॑ बसने 
का उद्यम भी जुटा नहीं पाता।” व सायास मुसक्राए कायर नही हू । 
भी हु और अतिरिक्त रुप स सावधान भी । 


राम ने कालकाचाय की 
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राम के जाने वे पश्चात लक्ष्मण फिर से अपने निर्माण-काय मे जुट गय। 
गहस्थी का कोइ छोटा मोटा काय भी सीता के पास नही था। सोच ही रही 
थी कि व प्रात प्राप्त वी गयी शस्त्र विद्या का अभ्यास करें या लक््मण के 
न चाहने पर भी उनके निमाण काय मे सहायता करें। 
सभी सुपेधा आश्रम की और आता दिखायो पडी। सीता को सहज 
धुमघा का अकस्मात ही याकुल होकर भाग जाना यादे आ गया 
खबरे तुम इतनी जलती भाग क्‍यों गमी सुमेधे ?! पास आने पर 
सीता ने प्रछा मुझे लगा कि तुम कुछ भयभीत भी थी ।! 
आह दीदी |” सुमेघा बोली शुथे स्वामी के लिए जल ते जाना 
थान। दर हो जाती ता वह मार मारकर मेरी हडिडमा तोड देता ।” 
तुम्हारा पति ? 
नही दीदी! सुमेधा कुछ सकुचित हुई स्वामी | भरा स्वामी 
मरे पिता का स्वामी इस बन का स्वामी 
सीता चक्ति थी “क्या कह रही हो सुमेघे ? एक मनुष्य दुसरे मनुष्य 
का स्वामी कस हो सकता है ! कुछ स्थानों पर स्त्रिया अपने पति कौ गह 
स्वामी के स्थान पर स्वामी कहती है कितु वह सवोधन मात्र है। स्तेह 
भौर प्रेम जताने की विधि है । प्रत्येक मनुष्य स्वततन्न -यक्ति के रुप मे जम 
लता है और स्वतत्र रूप स जीवन-यापत्र करता है। उसका काई स्वामी 
कस हा सकता है ! क्‍या तुम्हारे यहा अभी तर दास प्रथा प्रचतित है ? ? 
हा! हा।। सुमेधा अत्यत सरल भाव से बोती * एसी ही वार्तें 
ऋषि वाल्मीकि ने भी हमारे गाव के कुछ लडको का सिखायी थी। लड़का 
मे उन बातो का सच मान लिया था ओर स्वामी से ऋगड पड़े थे। स्वामी 
में उत सब को वाघकर कोठरी मं डाल दिया था और यातना दे-देकर 
एक एक को मार डाला। वाद भे उसने ऋषि के आश्रम के कुछ जोगोबे 
भी हाथ-पर तोड दिए थे । अव हमारे ग्राम म इन वातों पर काई विश्वास 
नही करता। भला सव लाग समान कस हा सकत हैं---रासस राघस हैं, 
और भोव भील। न 


“तो वुम्हारा स्वामी राक्षस है? * सीता ने कुछ भाषत हुए पूछा। 
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हा, टीदी | पहल क्रित था, पर जब से घनवान हुआ है राक्षस 
हो गया है। और अब लिन प्रतिदित उसका घन भी बढ रहा है और बल 
भीए 

पर वह इस वन का स्वामी कैसे हो गया ? क्या चने उसने उग्राया 
है या यह धरतो उसने बनाई है ? घरती उस पर रहने वालो वी सामूहिक 
सपत्ति हैं। घन नदिया पवृत तथा खाने--सपूण समात की संपत्ति होती 
हैं । शासक जनता वी ओर से ही उनका प्रबंध करता है । 

सुमेधा जोर से हस पडी, तुम्हारी बात काई नहीं मानेगा दीदी! 

कोई भी मही । क्सिकों अपनी जाने प्यारी नही है। क्सि अपनी हड्डिया 


सुडवानी हैं। 
अच्छा | तुम लोग इसके दास क्यों हो ? सीता ने बातो की दिशा 


मांडी । 
“मरे पिता को किसी अपराध क॑ लिए स्वामी ने आधिक दड दिया 
था। पिता के पास धन नही था। स्वामी ने ही पिता को ऋण दिया। पिता 
बह ऋण चुका नही पाए हैं। इसलिए व स्वामी के दास हुए उनकी पत्ती 
होने के कारण मेरी मा और पुत्री हो।क कारण मैं उनकी दासी हुई। 
दासो की सतान भी तो दास हो होती है ।' 
सुमेघा अपना भान प्रदर्शित कर प्रमन्‍न थी। 
+तुम और तुम्हारे माता पिता--तीनो क्या काम करत हो २! 
जो स्वामी कहें ।” सुमेघा ने बताया पानी लाना। जमीन खोदना। 
परेड बाटता | खाना पकाता | बतन भाजना। स्वामी और उसके परिवार 
के सेवा करना । जो भा स्वामी कह । * 
तुम्हारा विवाह होगा २” 
सुमधा फिर सकुचित हो गयी यह ता स्वामी की इच्छा पर है। वे 
चाह मेरा विवाह कर दें। वे चाहें मुथ्े किसी को दे टें। वे चाहें मेरा भोग 
करें। वे चाहें मुके खा जाए.” 
सीता हृतप्रभ-सी बेठी सुमेधा को देखती रही। यह लडकी क्तिती 
सहजता से यह सब कह रही है। न केवल कह रही है सब-कुछ स्वीकार भी 
चर रही है। और उसे कही यह बोध मही है कि यह गलत है, यह अयाय 
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है। इसका विरोध हाना चाहिए और यह लडबी महा व जनन्मामाय 
की प्रतीक है। सीता समम नहीं पा रह थी कि सुमेद्रा को कसे 
सममाएं। उसस तक करें उस बल दें उपदेश दें घिवंकारे 

अच्छा । मैं चलू दीदी) सुभेघा उठ छड़ी हुई। 

मुनो सुमधा !” उसके उठ खडे होने से सीता चौंक उठी मेरा एक 
क्राम करता बहन। मर प्राप्त कोई घडा नहीं है। पत्तों वे होना मं पानी 
लान मे वाफी असुविधा रहती है। मुझे एक घडा कही स लॉ दोगी? 
तुम्हारे ग्राम मं कोई कुमकार है क्या २! 

हा दीदी | में कुभकार को ही तुम्हारे पास भज दूगी । लपनी इच्छा 
के अनुसार घदा बनवा लेना । अच्छा दीदी।! 

सुमेघा विना उत्तर वी प्रतीला किए चपलतापूवक भाग गयी । 


सध्या से पूव राम लौट आए। लक्ष्मण न तव तक अतिथिशाला भो बना 
कर पूरी बर दी थी। 


भारी परिश्रम क्या है, सौमित्र, तुमने ! ” राम बोल “तनिक भी 
विश्राम नही किया वया ? 


काम करना अच्छा लग रहा है। ' लक्ष्मण बोल, “ विश्राम तो थकान 
के बार होता है। थकान तो मुझे अभी हुई ही नही । 

* तुमने क्या क्या प्रिये २! 

सीता क्षण भर कुछ सोचता मौन बैठी रही, फिर धीरे स बोली, « मैंने 
कुछ किया या नही वह नहीं सकती, पर वह लडकी अनायास ही मेरा 
जान बहुत बढा गयी है. * 


सुमेधा कै साथ हुई अपनी बातचीत सीता न पूरे विस्तार से दुहरा 
दी। 

राम गणीर हो गए । लक्ष्मण के चेहरे पर आकोश था । 

#इस प्रदेश की स्थिति का कुछ कुछ आभास मुझे था,” राम चितनमय 
कवर भ बोले 'पक्तु स्थिति इतनी दुखद तथा अत्याचारपूण है, ऐसा मैंने 
नही सोचा था। आज मैं भी कुछ आश्रमो के निवासियों से मिलकर आया 
हू। माम मै मिले अनेक पथिकों से भी बातचीत की है, अब सुमेघा की 
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बात भी सुनी है। यहू प्रद सभ्यता मे आदिम युग मजों रहा है। 
समस्त पनश बना थे भरा पड़ा है। ब्यवध्यित राज्य शी स्थापना नहीं हुई 
है, दितु स्पाननयान पर क्षीण जनसस्या दास अनेव आश्रम प्राम 
पुरध टोल बस गए हैं। जा गुछ मुझे नात हुआ है उसने अनुमार प्राय 
प्रत्यश जाति ए लोग यहा बस हुए हैं और बसत जा रहे हैं। आायों वी 
अनव उपजातिया ने सोग शबर विरात भाग निषाट को भीत 
यह्ष, विनर वानर तथा ऋदा जातियो ये सोय हैं। डिवु दृहीं सब के 
बीच एबं नयो जाति पत्रप रही है--पह जाति रक्त तथा आवार प्रवार 
मी भिनता मे अनुसार नहीं है, वह एवं घितन प्रवत्ति है। वह प्रवनि- 
जाति राक्षमां दी है। प्रत्पक जाति व अनेग सोग जसे-जसे अय लोगा 
वी सपर्ति हृष्पवर धनाइप बनत जात हैं--राष्षाम प्रवृत्ति मं दीक्षित 
होत जात हैं। उहें राशस-्स भ्राट रावण गा अभय प्राप्त है। आवश्यवता 
होने पर उह उससे घन बल सना, सहायक्ू--सा० शुएछ मिल जाता है। 
किंतु सामायत रावण ये इधर ग्रेनिक्र उत्पात नहीं डिए हैं। इसी घरती 
मे उराकी राह्यायता मे सिए इतने रादास उपजते जा रहे हैं कि उस लंका 
मे राशस साने की आवश्यकता नही है। 

“ये रादास इस सपूथ बन प्ररेश पर अपना आधिपत्य जमाना चाहत 
हैं। व आय सोगा मे यहां आकर बसने के विरोधी नहीं हैं ब्योविः 
यदि ऐसा होता तो रावण की राष्ट्रस-मना इस समस्त प्रदेश को घर लेती 
ओऔर अय सोगा या प्रवेश निषिद्ध वर देती । ऐसी स्थिति मं थे वन उपदन 
नदिया पैवत उनने विसी बाम मआते। उह वना को बाटने भूमि 
जोतने यानो स धातुएं निशातने नदियों श्र मछलियां पक्‍्डन नौकाए 
चलाने अपने घरेलू कामो तथा थ्यक्तिगत सेवाओं के लिए दास चाहिए। 
भोग व लिए स्त्रिया चाहिए नर मास के लिए पुरुष चाहिए। इ'ही सब 
बारणों से वे चाहत हैं कि इस प्रदेश म पहते से बस हुए लोगो वी 
जनमस्या बढे तथा वाहर सं आकर भी विभिन जातियों वे लोग बसें । 
बितु वे नहीं चाहत वि यहा की प्रजा बुद्धिवाती स्वतत्र चितक आत्मनिमर 
अधिवारा वे प्रति सजग सचेत तथा आरम रक्षा मं समथ एवं शवितशाली 
« श!। वे चाइते हैं पहा की प्रजा बाड़े म पला उनका पणुधन हो जिसका 
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ग्ेई अधिकार न हो जिसकी बोई अवैक्षा और चितन न हो। जिसे वे 
जस काम म चाहें जोत दें और जब चाहें उसे मारकर खा जाए। अपनी 
(क्षा म समय शरीर तथा स्वतत्र रुप से सोचने वाला मस्तिप्व उह 
अपने लिए खतरा लगता है अत उसे वे अपना शत्रु मानते है। बुद्धिवादी 
ऋषि उनके सबसे बडे टात्रु हैं क्योंवि व लोग न केवल स्वयं शक्तिशाली 
हैं वरत वितनशीलता का राग सकामक रूप से फैतात हैं। उनवे सपा 
मे आन बारे अय लोग भी सोचन लगत हैं जानने लगते हैं सगठन मे 
विप्वास करने लगत हैं, जाति सम्प्रदाय तथा व्यवसाय के नाम पर, 
परस्पर लडन मरने का स्वीकार न वर समता के आधार पर मानवीय, 
अधिकारा के लिए सघप करने लगत हैं. 

राम कया राशस सचमुच नर मास खाते हैं ?” मीता क्कितव्य 
विमूढे सी लग रही थी या यह प्रतीकात्मत अभियव्ित मात्र है ? 

* प्रतीकात्मक' अभि यविंत ता यह है ही । राम बोले जिन 
परिस्थितियां मं ये सामाय जन को जीने के लिए वाध्य करत हैं उसे उनका 
रक्त पीना और हडिडया चबाना ही कहा जा सकता है कितु यह मात्र 
प्रतीवात्मक अभिव्यवित ही नहीं है। हेतिकुल जिस आदिम अवस्था से 
उठा था बहा नर मास खाने की परपरा थी। कितु राक्षती चितन जिस 
स्वाय-बुद्धि पर चलता है वह अंतिम रूप से अपने -यक्तिगत सुख थी ही 
चिता करता है। सुख की नति सटा ही बीभत्सता की आर बढ़ती है । 
य नव राक्षस भी क्रमण उसी ओर बत रहे हैं। दहाने तर प्रास खान 
की पर॒परा को आभिजाश्य के धरातल पर प्रतिध्ठित किया है) मदिरा 
तथा काम सबधों की नग्नता को भी य गौरणाीवत बरत जा रहे हैं-... 
ताकि क्रम मानवीय सबंध समाप्त ही जाए और मनुष्य पूण पशु हो 
जाए ! 

महसा राम ने दखा--.तक्ष्मण का ध्यान उनयी बातो से हटकर आथम 
की आर आने दाले माग की चटाई पर चढती एक मानव आकृति पर लगा 

हुआ था। तक्ष्मण वी वायी हथेती धनुष पर कस गयी थी और उनका 
दाया हाथ तृणीर को टटोल रहा था। 


धय रखो सीमित्र !' राम नधीरे से वहा *अभी इतना अधकार 


४ अवृप्तर 


| हुआ कि हम प्र॒तध्यर जागतुक को आशवा की दष्टि स देखें ।” 
उत तीना की दष्टि श्रमश निकट आती हुईं उस जाइति पर लगी हुईं 
। पहचान वी सीमा म आत ही तीना न उसे प्राय साथ-साथ पहचाना 
बह वाल्मीकि आश्रम का मुखर था। 
मुखर । इस समय यहा ! ” सीता चकित थी । 
कदाचित ऋषि ने काइ सदेश भेजा है। लक्ष्मण वोज । 
मुखर बे निकट आन पर राम ने सहज भाव से हसक्र कहा, स्वागत 
उ मुखर ) आओ बढठो। तुम अच्छे समय पर आए। भोजव तो हमारे ही 
4क्रोगे न ? अब आश्रम लौटन का तो समय नही रहा। ' 
हाथ जोड़कर मुपर न सवका अभिवादन किया और अत्यत थेकी 
मुद्रा मं उनके निकट बठ गया । 
उसने बारी-बारी तीनो क॑ भावा को दखा और सकुचित मद्धम स्वर 
वाला आय । यरि आपको असुविधा न हो तो मैं आज रात आपके 
अपना न' है! स्फाणाण काहुणए ९ गोरी दण्एका कनए कर--किजु तुझे जिएततर| 
पुछ निवेदन करना है। 
नि सकोच रको, मित्र ! लक्ष्मण उल्लास के साथ बाल आाख्िर 
जो दिन भर के परिश्रम से अतिथियाला बनाई है, उसका कुछ उपयाग 
तो हो। 
राम ने मुसक राकर लक्ष्मण का अनुमोदन कर दिया ) 
सीता उठ खडी हुई मैं भाजन की बुछ व्यवस्था करू | मुसर बहुत 
से चलकर आया है। थका हुआ है और भूखा भी अवश्य हागा। * 
आपका अनुमान एकदम सत्य है दीटी ।” मुखर पहली बार 
ब'राया। 


गन वे पश्चात्‌ वे चारा फिर एक जगह आ बेठ । 
भद्र राम ! ” मुखर बोला, मैं नही जानता कि अपनी वात्त कहा से 


भ करू इसलिए सारी बात कहूगा !! 
निर्श्चित होकर कहो ।” राम वोले तनिक भी सकोच मत करो |! 


"चित्रकूट प्रदेश म जनसख्या विरल हैं।”भुखर ने कहना आरक्ष 
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किया, ' स्तु इससे दक्षिण जन स्थान म जहा एक ओर घन वन हैं बहा 
अनेक स्थानों धर घनी जनसम्या पायी जाती है। उससे और आग बढने पर 
विषध्विधा म बानरा का प्रसिद्ध राज्य है जिसका सम्राट महावली वाली है। 
मैं उसी वानर-जाति का एक सदस्य हु। मैं ठीक-ठीक नही जानता कि हम 
अपने जापको वानर क्‍यों कहत हैं । कुछ तो हमारे शरीर का बण अपेक्षा 
बृत पीला है और वुछ उस पर पतले लवे रोम हैं। फिर हमारा जातीय 
प्रताक भी वानर' ही है। हमारी अनक पडोसी जातिया स्वय को इसी 
प्रबार अय पणुओजं के नामा स सवोधित करती है। 
“तो उसी वानर जाति का में एक सदस्य हू। वाली महावल्वी है, वितुः 
न तो उसके राज्य की निश्चित सीमा है व नियमित सेना हैं। वह अपन 
ब्यवितिगत शौय पर जोने वाला प्राचीन काल के यूथ पति जसा राजा है। 
एक प्रकार सं अपनी बात का घनी भी हे । यदि उसने रावण का अपना 
मित्र कह दिया ता कह दिया--रावण उसका मित्र है, चाह रावण के 
अनेव' सहयागी राक्षस वानरों का जहा-तहा पीडित करते रह। उन 
साधारण राक्षसा से चाती नहीं लडेगा। असाधारण है रावण क्तु वह 
उमा मित्र है--अत युद्ध का प्रश्न ही नही है। परिणामस्वरूप अपने ही 
घर म बानर जहा-तहा पीडित हात रहते है और उनका मास लका के हाट 
बाजारा म खुर आम विक्ता है 
सुदूर दर्शिण-पश्चिम म॑ समुद्र-्तट पर हमारा गाव है ( उस गाव मं 
हमारा घर था। घर म मेरे माता पिता थे बहन भाई थे माभिया थी 
भतीजिया भतीजे थ। प्लेस वे गाव म॑ वहन का विवाह हुआ था। 
बहनोई खात-पीत व्यकित ये। भाजिया भाजे प्रस'न थे। क्तिना सम्मान 
था मेर धिता वा। वे कवि और सगीतकार थे पर साथ ही इृपक भी थ। 
““हान बना को अपनी बाजीविया वा साधन नहीं बनाया था। खेतो स 
इतना पाल मिल जाता था कि सारे कुटुय का पावन सुविधा से हो सक। 
बता भी साधना व कारण सारा समय भेती विसानो घो नही दिया जा 
सकता था। ऐसा हाता तो बदाचित और अधिक अन उत्पन होता उस 
बेचकर व्यापार मे नाम पर अनहीनों वी वाध्यता का शोषण कर अधिवः 
साभ कमाया जाता । घन सचित क्षिया जाता और फिर सचित घन कौ 
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दु शवित से कुछ अ य लोगा का श्रम और श्रम के साध्यम स स्वय उन लोगा 
को खरीदा जाता । कितु, मरे ण्ति ने इस ओर कभी ध्यान हो नही दिया । 
अपनी आवश्यकता भर मिल जान स॑ वे सतुष्ट थ और रोष समय मे अपनी 
कला की साधना करत थे । कला के माध्यम स अपने गाव और आस पास 
के ग्राम क लोगो का मनोरणन करते थ. वितु उनकी कला भनो रजन के 
साथ लोगो को यह भी बताती थी कि उनव॑ परिवश म क्‍या ठीक है क्‍या 
गलत क्या याय है क्‍या अयाय क्या अधिकार है क्‍या अत्याचार। 
उनकी कला का यह पक्ष गाव के घनकुबर राक्ष सा को अच्छा नही लगा। 
उ होन अपने जनक सगठना की सहायता स हमार घर पर आक्रमण क्या । 
मैं बहा नही था। कह नही सकता कि हमार बुटुविया म स क्सिका मास 
वही भूनक्र खाया गया क्सिका ग्राम म बिका और क्सिका लक व॑ हांटे 
म। भव ससार म मेरा कोई नहा है। 
मैं वहा से भागा तो सगीत और का य के आकपण मे ऋषि वाल्मीकि 
का आश्रम मं आया। कितु जसा आपने उस लिन देखा मुझ हास्त्रो का 
आक्पण भी खीचता है। अव मैं अपन कुलपति की अनुमति स आपके पास 
आया हू । यदि आप मु शस्त्र शिक्षा दना स्वीकार करें तो उतनी अवधि 
तक मैं आपके आश्रम मे, आपके शिष्य क रुप भ रहने का इच्छुक हू. । 
मुखर ने अपनी यात समाप्त कर राम वी ओर देखा। 
राम गभीर थे मित्र ऋषि ने तुम्हार जीवन की घटनाओं वा 
सवेत भर दिया था। विस्तार से सुनकर, तुम्हारे प्रति मरा स्नेह और भी 
बढा है । मुझे लगता है कि तुम्ह शस्त्र विक्षा प्राप्त करन का पूण अधिकार 
हैं। यति तुम दो बचन मुझे दो तो मैं तुम्ह सहप शस्त्र शिक्षा दूगा। 
कसे वचन आय ? 
तुम्हारा शस्त्र-कौशल प्रत्येक दलित का सहज-सुलभ होगा और 
तुम्हारा शस्त्र केवव याय के पक्ष म॑ उठेगा। 
मैं वचन देता हु राम | ' मुखर ने अपने दोना हाथ जोड टिये। 
तो मैं तुम्हे कनिष्ठ मित्र क रूप म स्वीकार करता हु ।* 
“आज अतिथिशाला मे ही ठहर जाओ मित्र! कल तुम्हार लिए 
अलग कुटीर का निर्माण करगे । 
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लद्ष्मण की प्रसातता उनके चेहरे से फूटी पड रही थी । 


सवेरे राम और सीता नहाकर मदाकिनी से लौट रहे थे। मांग में सुमेधा 
पिली। वह रुकी नहीं। चलत चलते ही कह गयी “दीदी ! कुमकार को 
बह दिया है। वह आज आएगा ९ 

राम ने बल सीता से सुमेधा के विषय मे सुता था। उहोंने ध्यान से 
उस दखा--उसके मुख भडल पर कोई विपाद दु झ परिताप अथवा चिता 
नहीं थी जो कि इस भयक्‍र दमत के कारण स्थायी रूप से होनी चाहिए 
थी। बटाचित्‌ उस दमन को उसने अपनी जीवन विधि के रूप मे अगीकार 
कर लिया था उस अपनी नियति माव लियाथा। नियति राम को 
लगा इसटहाब्ल का सालालार होत ही, उनके मन मे एक भयक र फमकांवात 
उठ खा होता है। किसन फलाया है यह विप सार समाज में ?ै जिस 
व्यवित ने पहली बार इस अवधारणा को कल्पना की थी, उसने भी कभी 
इसकी घातकता वी तोबता का ठोौक-ठीक अनुमान न लगाया होगा। जिस 
व्यवित जातिया समाज मे यह विप एक बार घर कर लता है उसका 
सपूण उद्यम समाप्त हो जाता है उसका विद्रोह उसका तेज, उसकी 
प्रतिक्रिया शवित पूणत नप्ट हो जाती है। यह मत्यु है--जीवतता का 
अब। शोषण का क्तिना वडा माध्यम है भाग्य वी यह अवधारणा | 
इमर रहते कसी वे मन म व्यवस्था के विरद्ध असतोप जम नहीं लेगा 
उमके विरुद्ध आकोश मही उठेगा व्यक्ति व्यवस्था के विराध और उसवे 
परिवतन तथा सुधार की बात सोच ही नहीं सस्ता भौतिक बिपतो 


घात+ होता ही है $तु मानसिक विष वचितत का बिप, उससे वहीं अधिक 
घर होता है 


सथ्मण और मुदर को वन से लौटने मर कधिव देर लगी। लोटत हुए, 
वे अपने साथ बुछ फल और लक्डिया भी लाए थे । लद्मण बन म जाते थे 
तो उनडा ध्याद सकडिया वा बार लधिक रहता था) आज उह मुखर के 
लिए कुटिया भी दनानो थी। उसके पश्चात आश्रम ने चारा ओर वादा भी 


इनाडा था। एक पाठ बनाना था। इधन के लिए भो लकडिया चाहिए 
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थीं। लकडिया को आयश्यवता तो आन वाल अवब दिनों तब वनी रहगी। 

लक्ष्मण गुहोर निर्माण व काय मं लग गए, तब राम ने सीता और 
मुखर वी धस्त्राश्यास वराना आरभ किया ) मुधर या शम्त्र क॑ विपय मं 
बुछ भी भात नहीं था अत उस आरभिक चान भी दिया जाना था। सीता 
को वाण-सधान सबंधी बुछ बातें बताकर, उनका अभ्यास करने मे' लिए 
वह राम ने मुछर वो शस्प्रों वे विषय म सूचनाए दनी आरभ यौ--उसे 
सँद्धातिव पक्ष बताकर हो व्यावहारिक ज्ञाप कराया जा सकता था। 

सौमित्र सट्सा अपना वाम छोड़बर एक अ-य स्थान पर चल गय, 
जञ़ा से टीन वी चढाई अच्छी तरह दिखायी ”ती थी + 

राम ने लक्ष्मण को दया--निश्चित रूपस कोष ब्यवित टीलकी 
चद्ाई चल्बर उनके आश्रम वी आर था रहा था। पर अभी शस्त्राभ्यास 
रोकने का बोई कारण नही था। उ हाने सीता और मुखर फो उनवे अभ्यास 
मे लगाए रखा ताकि ने उतवा ध्यान लक्ष्मण की ओर जाएं जौर नव 
लक्ष्मण नै समान अपना काम छोडब'र उस पंगड़डी वो ताक ने लग । 

थोही दर भ एक ध्यकित उपर आाया। वह वय से नवयुवक था। उसकी 
बमर में मगछाल नही थी उसने एक लगोटी बांध रखा था। निश्चित रुप 
से वह वनवासी मे होवर प्रामवासी था। उसका सवलाया-्सा गेरओआ रंग 
था। पहले तो वह लद्ष्मण से बातें करता रहा फिर उसका ध्यान 
शस्प्राभ्यास बरत हुए मुखर तथा सीता ओर निर्देश देते हुए राम कीओर 
चला गया। बदू आश्चय विस्फारित नयना से उनको देखता क्षण भर 
भाँवक खटा रहवर लक्ष्मण वे साथ उनकी आर बटा । 

शस्त्राभ्यास थम गया। 

भाभी ! यह कुभकार है। इसे सुमेघा ने भेजा है।! लक्ष्मण न 

उसका परिचय टिया । 

राम ने देखा--वुभवार वी आसो म जीवम वी चमक थी । मुख वी 
रेखाएं उसके कुछ समभदार हांन की ओर सकत करती थी। यह “यवित 
मुमेधा वे गाव का था कितु सुमेघा के समान अपने जीवन से संतुष्ट मही 
था | उसवे मुख मडल पर बुछ सम्मान ठुछ भय, बुछ जिनासा के मिश्रित 
भाव थे। 
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/ आप लोग कौन हैं ? ' बह पहला वाक्य बोला । 

मुमघा न केवल अपनी वात कही थी--सोता सोच रहो थी--उन 
लोगा के विषम म उसन कुछ भी नहीं पूछा था। उसकी आखें अपने परिव 
बी गौर से दद थीं मस्तिप्क साथा हुआ था। यह व्यकित वैसा वही था। 
बहू जागरूक था। उसने अपने विषय मे कुछ बतान स पूर्व उन! विषयम 
गिषासा वी थी। 

“मैं राम हू। ये मरे छाटे भाइ हैं--लक्ष्मण। ये मेरी पत्नी हैं--सीता। 
और यह है मेरा मित्र मुखर, हमार आश्रम म शस्त्राभ्यास कर रहा है। 

आप लोग यहा क्या कर रह हैं? कुभकार कुछ हकलातान्सा 

बाला । 

लट्ष्मण व चेहूर पर जावश भवका, वितु राम न उहें सकेत से शात 
भरते हुए कहा हम लोग अपने पिता के देश स वन म आए हैं। यहा 
बसे ही वास कर रहे है जसे साधारण वनवासी निवास करते ” जस तुम 
निवास कर रट हो।! 

इस वार कुभवार के चेहरे पर भावावश आया, “नम मैं निवास कर 
रहा _ै। एक दिन कूम विर्माण छाटकर एव' मूर्ति का निमाण बरने 
लगा था त्ती तुमरण ने मार-मारकर मेरी खान उघेड दी थी। उस दिन 
उम बुछ बतना को आवश्यकता नही हाती वा वह अवश्य ही मुझे मारकर 
या जाता। और आप लाग ता शस्त्रों का अभ्यास कर रह हैं--यहा तक 
कि' यह महिला भी ( 

प्त्राभ्यास मे तुम्ह कया आपत्ति है ?! राम न पूछा। 

4 मुझे बीर्ट आपत्ति नी है। आपत्ति है तुमरण वो ।' कुमकार जल्‍्दी- 
जाठी बाला, “ठसका कहना है कि मरा दादा छुभवार था, बाप वुभकार 
था इसनतिए मुंधे भी कुमकार हो बनना परेगा। मैंन बुछ और बनन का 
तनिक भी प्रयत्न किया तो वह मुझे आव मे पक्रावर सार डालंगा। यहा 
तब वि बह युत्ते बतन छाड मिट्टी क पिज्रौन भा नहीं बनाने देगा। और 
जहीं ता शस्त्रों को वात है डाह रखन वा अधिकार केवव राखता का 
व! 


कया ?े राक्षमों को ऐसा विशिष्ट अधिकार क्यों है जो आय लोगा 
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मेरा कुभ, नवयुवक ! सीता ने उत्ते टोक दिया! 
“आपदे लिए मैं अपनी इच्छा से झुभ वनाऊगा देवि! यही इसी 
आश्रम मे। निश्चित रह। 
वह तेजी स ढलान की ओर चल पडा । 


वे चारा उस दखते र6। वह पेडो वी ओट मे छिप गया ता राम मुरे 
* देखा | एक कालकाचाय है कि शस्त्र देखकर सहम गए, और एक यहे 
घुभकार है कि अपने बधन तोडने के जिए मचल उठा। 

* यह क्या मात्र वत्ति दा भेद है २! सीता मे पूछा । 

कुछ वय का वुछ बृत्ति का। राम बोल “बुछ सहे गए अत्याधारो 
बी तीव्रता बुछ मुक्त हाने की इच्छा--.अन॑क बातें हैं सीते ! ' 

' किंतु सिद्धाश्रम म तो हमारे शस्त्र टेखकर वोई भयभीत नही हुजा 
था तक्ष्मण जस वाचिक चिंतन कर रहे थे वहा का तो वच्चा-बच्चा 
उठ खड़ा हुआ था। ग्रामीण तथा आश्रमवासी एक साथ सघप करने के 
लिए जुट आएथे। 

“वहा की स्थिति भि न था ! राम बोदे ऋषि विश्वामित्र के फ्रारण 
बहा ततजस्विता का इतना दमन नही हुआ था। फिर ताडका के वध ये 
जने सामाय का आत्मविश्वास जाग्रत कर दिया था। 


राम के आश्रम के «व्यावहारिक दष्टि सं दो दल बन गए। प्रात राम और 
सीता मदाक्नी म नहान चले गए। उनके लौटत पर सक्ष्मण और मुखर 
गए। बाद के समय में तक्ष्मण आश्रम के निर्माण काय मे लगे रहे और 
राम सीता तथा मुखर को शस्त्राभ्यास क्रात रहे। दोपहर के पश्चात 
सौमितन्र और मुखर निर्माण तथा आश्रम की रक्षा के लिए पीछे रुक गए 
और राम तथा सीता पडोस के आश्रम निवासिया स परिचित होने के 
लिए चले गए। 

पिछने कुछ दिनां से राम का अपना कायक्षेत्र विस्तत करने वी 
आवश्यकता का अनुभव हो रहा था। उ ह लग रहा था जाश्रम मे बेठकर 
शस्त्र शिक्षा दने से ही उनका दायित्व पूरा नही हो सकगा। सिद्धाश्म क्षेत्र 
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के ग्रामवासिया के हो समान इस क्षेत के ग्रामवासी ता रालसा से आवक्ति 
ब्रेह्दी साघारण आश्रमवासियों मं भी तज नहीं था। कालकाचाय, राम 
के शस्त्रागार के इस श्रदेश मे आ जाने से भयभीत थे | उह राक्षसा वी 
अध्रप्तानता बी आशका थी। कुछ अय दुलपतिया की भी यही स्थिति 
थी। ऐसी स्थिति मे राम वी शस्त्र शिक्षा क्या बरती ! कोई उनके पास 
आए ही नही तो वे क्या करेंगे। शस्त्र शिक्षा तो भौतिक स्वतत्रता वी 
रक्षा के लिए है ह्ितु उसक पूव लोगो दे मन को मुक्त करता हांगा। 
उसके लिए उनके आंश्रमो म, ग्रामो मे यहा तक दि उनके घरो म॑ भी 
जाना होगा यह बताना हागा कि उनका जीवन बसा हो जीवनम 
उनके क्या-क्या अधिकार हा जन साधारण को समभान के लिए लक्ष्मण 
उपयुक्त पात्र नही है--उनम तज के साथ जाक्ोश तया अधेय है। व तक 
कम करत हैं व्यग्य और प्रहार अधिक करते हैं। नहीं! जन-साधारण 
तक तो राम को हा जाना होगा । उतके हृदय तथा मस्तिष्क को सुक्त 
करने के पश्चात वे उ ह लक्ष्मण को सौंप सक्त हैं। लक्ष्मण उहें शस्त 
शिक्षा न्‍ेगे शस्त्र निर्माण का काय सिखाएगे संगठन और युद्ध बा 
व्यावहारिक नाल देंगे 
चद्ध कुलपति कालकाचाय ने पहली भेंट में इग्रित मात क्या था 
दूसरी भव म स्पष्ट कहा था “राम! तुम कितने ही वीर क्‍या न हो, 
तुम्हारे पास क्तिने ही शस्त्र क्यो न हो, तुम्हारा आचरण क्तिना ही शद्ध 
ओर यायप्रूण क्यों न हो तुम एक भबकर जोखिम म॑ घिर गये हो, तुम 
अपनी युवती पत्ली के साथ एक ऐसे स्थान पर जा गए हो जहा किसी क 
श्राण सुरक्षित नही हैं, किसी का सम्मान अक्षत नही है। मेरी वात मानो 
राम ) तुम लौट जाओ, और जब तक यहा रहो, अत्यत सावधान रहो, 
प्राणपण से अपनी और अपनी पत्नी की रक्षा क्रो. * 
कालकाचाय तैजो ठीक समफता, कहा । कितु वनवास की बात 
अनेक ऋषियां से हुई थी--विश्वामित्र, भरद्वाज वाल्मीकि कसी ते 
भी तो उह लौट जाने क लिए नहीं कहा। ये वद्ध कुनपति ही कया ऐसा 
कह रहे हैं. ? क्या उन समथ ऋषियों को इस जोखिम का चान नही था, 
था थे बुलपत्ति उहहें व्यय ही डस रहेहैं? बात कदाचित्‌ ऐसो नही 
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थी। यह बदाचित्तू अपने-अपने सामध्य और दृष्टि की बात थी । विश्वामित्र 
भरद्वाजे तथा वाल्मीकि समय ऋषि हैँ ।व जोखिम उठाने, शत्रु स भिडने 
और सत्य का मूल्य चुकान का अथ जानत हैं, और यह बढ़ बुलपति 
कालकाचाय मध्यम कोटि के बुद्धिजीवो मात्र हैं। उतम इतनी सामध्य 
नहीं कि झूठ और अयाय से टक्राए इस क्षेत्र में तंज को जगाना होगा 
जनत-सामाय को समभना होगा यह काम राम वो ही करना हागा। 
बालकाचाय जसे लोगो को बताना होगा कि घवरावर अथवा भयभीत 
होकर भाग जाने स काम मही चलगा आप अत्याचार के सम्मुख से 
पलायन बर अपनी जान नही बचा सकत । वह आपको ढूटेगा घेरेगा और 
अंत मे कुचल डालगा। अत्याचार स छिपा मही जा सकता उसकाता 
सामना ही विया जा सकता है 

अधकार होने स पहने, राम और सीता आश्रम मे लौट आए आश्रम 
मे फत और अहर पर्याप्त था । भोजन की व्यवस्था म कोई परेशानी नहीं 
थी। भोजन पकाने का काम कोई भी कर लता था अथवा सब मिलकर 
पुछ-न बुछ वर देते ये. वितु नियत्रण तथा निर्देशन का सर्वाधिकार सीता 
क्श्था। 

बीच मभ आग जलाकर वे लोग उसके घारो आर भोजन के लिए बठ । 
कितु भोजन आरभ करने की स्थिति हो नही भायी । उससे पूव ही आश्रम 
के बाड़े के फाटक पर किसी के हाथो की थाप सुनाई दी। कोई ऊचे स्वर 
मे आश्रमवासियों को पुकारकर फाटका खालने के लिए कहे रहा 
था। 

कोई अतिथि होगा। सीता बोजी । 
* फिर भी सावधानी आवश्यक है। मुखर ने कहा! 
घुम दोनो वी बात ठीक है। ' राम धीर से बोले अतिथि ही 

होगा नही तो इस प्रकार पुकारकर फाटक खालने के लिए नहीं कहता, 
पर देश काल को दंखते हुए सावधानी भी आवश्यक है। सौमित्र और 
मुखर तुम लोग उल्काए ले आाओ और देखो। मैं और सीता शस्त्रागार के 
पास है।! 

मुखर और सौमित्र ने वसा ही क्या। उल्बाओ के साथ वे अपने 
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शस्त्र ल जाना न भूले । 
कितु उ'हें लौटने म अधिक देर नही लगी। वे लोटें तो उतरे साथ 
सुमेधा कुभकार तथा एक और अपरिचित वद्ध थे। राम और सीता न 
उठकर उनका स्वागत किया । कुभकार अपनी वात का पक्का निकला था । 
भद्व राम! मैं आ गया हू अपनी जान पर खेलकर, ' कृभकार वोला 
अपने साध सुमेधा तथा उसके पिता भिगुर को भी ले आगा हू । इह 
साथ लाने क लिए पर्याप्त परिश्रम करना पडा है। ये दोनो ही ऐमा साहस 
करने के पक्ष म नरी थे। इनका विचार था कि तुभरण के अधीन रहकर 
फिर भी कुछ दिन जीवित रहने की सभावता थी, कितु वहा से भागक र, 
हमने अपने जीवन के समस्त द्वार बद कर दिए हैं। ये अपने को मतप्राय 
ही मान रह हैं। अव आप चाहेँ तो हमारी रक्षा कर, हम जीवन-दान दें, 
अथवा हम तुभरण को लौटा कर मृत्यु द हाथों सौंप दें । 
राम ने लपलपाती अग्नि के प्रकाश म उनके चेहरों का देखा--कुभ- 
कार ठीक कह रहा था | कुभकार के मुख मडल पर जोखिम तथा दुस्साहुस 
की उत्तेजना थी कितु मिगुर ओर सुमेथा के चेहरे मृत्यु की ठठी राख के 
समान बुभे हुए थ। 


राम ने भिगुर के कधे पर हाथ रखा ' नुम्ह मुझ पर विश्वास नहो है, 
बाबा?! 
भिगुर न उनकी ओर देखा पर उसकी दष्टि अधिक देर टिकी न 
रह सकी | उसने अपना सुख फेर लिया था | वह अधकार भ देख रहा था 
मैं आपके प्रति अविश्वास की बात कमे कट पर मुझे तुभरण वी शक्ति 


बर दुप्टता दोवा पर पूरा विश्वास है। उसके हाथा से कोई भी नहा 
बचा ! 


* तो फ्रि तुम आ क्या गए ?”* 


* सुमेघा आ रही थी--मैं क्या करता | मुझे उससे अधिक प्रिय और 


कुछ नहीं है। तुभरण के हाथो मेरी अयय कोई सतान नही बची | एक यही 
भेष है, इसे नहीं छोड सकता | 


और तुम क्यों चली आयी सुमेघा ?” राम ने पूछा | 
सुमधा कुमकार की ओर देख रही थी 'म कुभकार से प्रेम करती हू । 
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यहू आ रहा था, इसजिए मैं भी आ गयी । ' 

+ तुम्हारी मा नहां आयी सुमेधा ?” सीता न पूछा 

' वह क्सी भी प्रकार तयार नहीं हुई इसलिए उस छोडक्र आना 
पडा । 

“अच्छा सुना, बधुओ | राम का स्वर कुछ ऊचा हा गया निम्सदेह 
सुम लोगो न जोखिम का काम क्या है क्तु इस आश्रम क भीतर प्रवेश 
करने के पश्चात तुम्हारा जोखिम समाप्त हो चुका है। तुम्हारी रक्षा का 
दायित्व मुझ पर है सौमित्र पर है--सक्षम होन पर सीता और मुखर पर 
भी हागा। रात भर विश्राम क्रो। बले से तुम्हारी शम्त्र शिक्षा आरभ 
होगी ताकि आश्रम के वाहर भी हमारे निकट त रहने पर भी तुम अपनी 
तथा अपने साथियों की रक्षा कर सको । 

+ तुम्हारा नाम क्या है. मित्र ? लक्ष्मण ने पृछा नाम न जानने के 
बारण, तुम्ह सम्याधित करने मे काफी परेशानी हो रही है ('” 

कुभकार । 

यह क्या नाम हुआ २! 

जाय कसी शर से आज तक मुझे कसी ने सवोधित नही क्या। 
तो आज स तुम्हारा नाम उदघाष होगा मित्र । राम बोल 
तुमते इस सपूष क्षेत्र म जाज से स्वततता का उदघोष किया है। 
कुभवार मुसकरा पडा। 
आजो अब भोजन करें। ! सीता ने सुमेधा का हाथ पक्ड अपने पास 
ब्ठाया “तुम यहा बठा सखि।' 
सुमधा और उदघाथ बठ गए कितु मिगुर नही बठा। 

सब की प्रश्नवाचक दष्टि उसकी ओर उठ गयी। 

मियुर के चेहरे पर कुछ इतने मिश्रित भाव थे कि समझता कठिन था 
कि वह क्या सोच रहा था--वह प्रस ने भी था और पाडित भी उसके 
चेहरे पर श्रद्धा भी थी और विश्वास भी, माग उसके सामने था और उस 
पर पग भी नहीं उठ रहे थे । 

प्रभु 
मैं प्रभु नही हू ।” राम मुसकराएं «मैं एक साधारण आदमी हू । 
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तुम मुझे राम कहो, वावा ।/ 

क्षद्व राम |” करियुर और भी सकुबित हो गया “इन बच्चो का 
अपराध क्षमा करना ये लोग भोजन की इच्छा स आपके साथ बैठ गए हैं। 
क्डो भूख ने इनकी बुद्धि अमतुलित कर दी है।” 

कई नही समभा कि मियुर क्या कहना चाह रहा है। क्षण भर सव- 
बचुछ अनवूभा ही रहा । पर तव भिंगुर फिर बोला, हम जाति के भील हैं, 
भद्र | और स्थिति से तुमरण के दास। हम आपके साथ बैठकर” 

राम खिलखिलाकर हस पडे भोजन परोसो सीत ! ! 

व भिगुर से सबोधित हुए ' बावा | इसे भूल जाओ कि तुम्हे क्या 
बताया गया है कि तुम क्या हो। याद केवल यह रखो कि तुम एक मनुष्य 
हो बस ही जस आय मनुष्य है। बडे छोट, ऊच-नीच दास स्वामी, जाति 
पाति क सबंध मनुष्य निर्मित है, ओर उनका निर्माण उ'हान किया है 
जिह उनसे कोइलाभ है। में मनुष्योम मानवीय सबंध के जतिरिक्त 
दूसरा कोई सबध नही मानता। और इस समय तो तुम राम के आश्रम 
# सदस्य हा | तुम्हारी जाति वण गोन स्थिति--सब बुछ वही है, जा 
राम की है। बठो और शात मन स भोजन क्रा।” 

राम ने भिगुर का हाथ पक्डकर उसे अपने पास बैठा लिया। 

भिगुर वठ गया, कितु सव ने ही लद्षय क्या कि वह सहज भाव 
से जा नही पा रहा है। जो कुछ उसन खाया भी वह उसकी भूख की दप्टि 
से वटत कम था। 

भोजन के पश्चात उदघोधष ने अपनी बात कही, “राम | कल सवेर 
हो वुमरण को मालूम हो जाएगा कि हम लोग गाव से भाग गए हैं। उसे 
यह पता लगाते देश नहीं लगेगी कि हम यहा आए हैं। और यह पता लगत 
ही वह अपने बधु बाधुवो को लेकर सशस्त्र आत्रमण करगा। हम गाव से 
भागने और आपवो हम आश्रय देने का दड देना चाहेगा ” 

तुम आश्वस्त रहो, मित्र ।” लक्ष्मण न उसकी बात पूरी नही होने 
दी यह तो समय आन पर देखा जाएगा कि कौन किसको दड दंता है। 
जब तक तुम्हे तुभरण के आक्रमण का भय हो, अथवा जब तक तुम द्वाद्द- 
भरुद्ध की दष्दि से पूषत समय न हो जाओ तब तक मेरी कुटिया म रहो, 
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उसके पश्चात हीं तुम्हार विए अलग कुटीर बनाएगे। 
मैं भयभीत नहीं हु सौमित्र | क्तु अपनी जसमयता को जानता 
अवश्य हू * 
जब तक तुम असमथ हो उद्घोष !” तब तक हमारी सामथ्य पर 
भरासा रखा। राम झुसक्राए सोौमित्र! सुमेघा और भिगुर के लिए 
अतिथिशाला म प्रबध कर दो। उत्घोप तुम्हारे अथवा मुखर के कुटीर मं 
टिक जाएगा। कल इन सबके लिए कुटोर निर्माण तथा शस्त्र शिक्षा । 


प्रात राम और सीता उठकर अपनी कुटिया से बाहर आए तो उदघोप 
उनके सामने खदा था। वह सहज नही था उसका सवाया हुआ गरहुआ 
रग इस समय एक्दम पीला पड गया था। 
राम विस्मित हुए तुम यहा कब से खड़े हो, उत्घोप २ जल्दी उठ 
गए या तुम्ह रात की नीद ही नहीं आयी * 
उत्घोष नकांइ उत्तर नहीं टिया। वह ववन फ्टी फटी आखा स 
उह देखता रहा। 
क्या बात है ? राम मुसक्राएं रात कही तुभरण स॑ भेंट तो नहीं 
हा गया २! 
नहीं, आय वह खोय॑-से स्वर मं घाला तुमरण स भटद तो नही 
हुई, कितु लगता है कि यहा रात को तुभरण या उसके साथी आए अवश्य 
थ। सुमेधा तथा भिगुर अतिथिशाला म नही हैं।' 
*बया २” सीता के भुख स विस्मय भरा चात्वार निकला । 
उदधाप ! तुम सोमिन्न को घुलाओ। 
राम सीता को माय लिय हुए अतिथिशाता बी ओर बट गए । 
लक्ष्मण मुखर तथा उद्घाप के भी आन मे अधिव दर नहीं जगी, 
क्तु तब तक राम कुटिया वा अाी प्रकार निरोक्षण कर चुब थ। 
अतिथिशाला पर आत्रमण, उसे ताडन उस पर क्सी प्रगार व बल प्रयाग 
का वहा चिह्न नही था। रात म दिसा न भी किसी प्रक्षार का वालाहल 
नहीं सुना था । मुखर वी बुटिया अतिधिशाता स बचत दूर भी नहीं 
थी | वह यह मानन के लिए रत्ती भर भी तैयार नही था कि बाहर से कार्ड 
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आया हो, समेधा और भिगुर को बजात ले गया हो, और मुखर न एक 
क्षी क्ात न सुना हो । 
यह समव ही नहीं है।” वह अत्यत रोप से वोता “मुखर के कान 
ऐसे नही हैं। रात को आश्रम का एक पत्ता भी खडकगा, तो मुखर वे कान 
भनभना उठेंगे। 
ता इसका एवं ही अथ है कि सुमेधा और भिगुर अपनी इच्छा स 
रात का आश्रम से निकल भागे हैं। उदधोप का स्वर पहल से भी अधिक 
दीन हो गया। 
पर क्यों ?” सीता जसे अपने-आप से पूछ रही थीं। 
+ क्योंकि सुमेघा मुभम प्रेम नही करती । उसे अपनी मा अधिक प्यारी 
है. बह कायर बाप भिगुर प्यारा है। मैं उसे प्यारा नही 
लक्ष्मण आगे बटकर उसे मभाल न लेत तो उदधोप अवश्य ही चवक्‍्र 
खाकर मिर पढ़ना । वह लक्ष्मण वा सहारा लेबर पढ़ वी छाया मम बैठ 
गया। शेप लोग भी उसके आस-पास बैठ गए। 
राम सोच र* थ--यहि सुमधा और भिगुर को वलात ल जाया गया 
हांता तो उसकी बिता तुरत की जानी चाहिए थी, कितु परीक्षण से जिस 
निष्क्प पर वे तोग पहेच रहटथ कथचित वही ठीक था। वे पिता पुत्री 
अपनी इच्छा से आथम छोडकर रात के अधकार म अपन गाव लौट गए 
थे। उनकी चिता का काई लाभ नहीं । इस समय ती उदघाप की चिता वी 
जाना चाहिए थी। कटाचित उसन अपने जीवन वा दाव सुमेधा पर लगाया 
था, ओर सुमेघा उस छाड गयो थी। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं” 
थी। यदि इस समय उसमे न सभाला गया तो कुछ अघट्नीय भी घट 
मकता है। 
राम न स्नहपूवक् उत्घोप के क्घे पर हाथ रखा और अत्यात कामल 
वाणी मं बीज, * तुम ऐसा क्यो मानते हा मित्र । कि सुमधा तुमस प्रेम 
नहीं करती । एसका अपन माता पिता स॑ प्रेम तुम्दारे प्रेम दे. माग मे तो 
नहीं भाता। सभव है कि वह पोछ छूट गयी अपनी माता कप्रेम म॑ लोट 
गयी हो। 


उन्धाप का वह शरीर जा क्षणभर पहल तक सवधा आणहीन जग 


4६८० अवसर 


रहा था भयकर आक्रोश म तप उठा, *नही यह बात नही है। अब तक 
मैं समभता नहीं था पर आज इस सुमेधा को अच्छी तरह समझ गया हु । 
भेर प्रेम से उस क्या मिलता २ गाव छोडना प्रदढठा । इस या उस आश्रम 
मे रहना पडता। प्राणा का जोखिम बना रहता। सभव है पीछ गाव मं 
राक्षस उसकी मा की हत्या कर देत। मैं ह्‌ कया ? एक कुभकार। मैं उसे 
क्या दे सकता था। एक निधन “यबित का प्रेम दे ही कया सकता है 
उदघोध | सोता ने टोका। 
कहने दो सीते ।” राम नक्हा। 
उदधोप बोलता गया '“सुमेधा ने ठीक किया, चह लौट गयी । अब 
उसकी मा और भिगुर का कोइ कुछ नही कहगा। उसे भो कोइ बुछ नही 
कहंगा। राक्षसा की सावजनिक भोग्या होकर रहेगी और उनकी जूठन 
खाएगी। मरा पता बताकर मेरी हृत्या करवाने मे उनकी सहायता करंगी 
तो सभव है जब वे जोग मेरा वध कर मुझे खान जे तो मरे. शरीर की 
एक आध जूठी हडडो उसकी तरफ भी फक द॒ वह थ्रकावट से हाफता 
हुआ भाव शू-य आखा से वारी-वारी सव वी ओर देखता रहा और फिर 
अपने भीतर डूब गया और में क्या-क्या स्वप्न देखता था। मैं सोचता था 
मैं तुभरण राक्षस का दास नही रहूगा। मैं किसी सुदर स्थान मे एक छोटी 
सी कुटिया बनाकर रहुगा ) सुमधा मेरी पत्नी होगी। हमारे छाटे छोड़े 
सुटर बच्चे होगे। हम दोनों मिलकर परिश्रम करेंगे ओर अपनी गहस्थी 
चलाएंगे। अवकाट के समय मैं अपने घर वे लिए वतन बनाऊगा उस पर 
सुदर-सुदर स्त्री-पुर्प पशु-पक्षी अक्ति कझूगा। अपन बच्चों के लिए 
छोटे छोटे खिलौने बनाऊगा। कुछ जय मूर्तिया बनाऊगा। मैं मूर्तिकार 
बनूगा ? उसने फिर बारी-बारी एक एक “यकित के चहरे को देखा और 
अत में उसकी आ्खें राम के' मुख संडल पर टिक गयी। वह बोला वो 
उसका स्वर अत्यत हताश था * मैंने जीवन से वहुत अधिक ता कुछ नहीं 
च्ञाहा। क्या ईश्वर की इस सृष्टि मे मेरा इतना छोटा-सा स्वप्न भी पुरा 
नही हो सकता, राम २? 
राम ने उसे स्नेहभरी जाखो से देखा, और फिर उनकी आखा और 
अधरो से मोहक मुसकान झरने लगी सुनो, उदघोप इस सृष्टि मे मनुष्य 
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का वडे-सै-ब्रडा स्वप्ण पूरा होता है, कितु मनुष्य की बनाई हुई इस व्यवस्था 
म नदी के किनारे पड़ी हुई मछली के लिए एक बूद पानी भी नहीं है! 
तूभरण तथा उसके जैसे सत्तायाली राशसों को वनाइ हुई इस दुष्ट व्यवस्था 
म्‌ तुम एक दास कुभकार पैदा हुए हा भौर दास कुभकार ही मरागे। इसम 
सुमधा ही नही सुमधा जसी सारी क्लोरिया घन और सत्ता सपन्‍न 
राक्षों की भोग्याएं ही वन सर्वंगी । पर स्वप्न देखना प्रत्येक मनुष्य का 
अधिकार है। स्वप्त देखने वाला मनुष्य ही जोब-त मनुष्य होता है। यदि 
तुम्हारे गाव म स्वप्न देखन वाला उदधोष जम न नेता तो प्रत्यक 
कजाकार कूभकार वा जीवन विताने को बाध्य होता। कितु अब एसा 
नही होगा । तुमने स्वप्न देखा है तुम उस पूण करने वे लिए सघप करो 
और अपने साथ सपूण ग्राम का मुक्त क्रो। प्रत्येक उदधाप ओर सुमघा 
का मुक्त करा प्रत्येक भिगुर और उसकी पत्ली को मुक्त करो 

पर मिगुर तो मुक्त होना नहा चाहता। उदघोष बोला। 

एसा मत कहा । राम फिर वाल भमिगुर हो था सुमेधा अथवा 
मुमधा की मा मुक्त संव हाना चाहत हैं. क्तु पहत उनको बताया तो 
जाए कि व स्वतत्र हो सकते हैं। उनका तन ही नहीं मन भी वदी है। पहल 
उनक मन को मुक्त करा। उनको साहस दो उनको आश्वासन दो | उतका 
मन मुक्त होगा तो वह स्वप्न दखेगा, मन स्वप्त देखेगा तो तन मुक्त 
होगा. ! 

“और सुमेघा के विषय मे भी वहसप्र मत साथो जो तुमन अभी 
कहा है” महसा बीच मे सीता वोजी वह तुम्ही से प्रेम करती है. तभी 
तो तुम्हारे साथ चली आयी । यदि उसका पिता अभी साहस नहीं जुटा पा. 
रशा उसकी मा का मन जोखिम नहीं उठा पा रहा और वह उन दानों से 
प्रेम करती है तो उसके लिए उसे अपराधिनो नहीं ठहराया जा 
मसक्‍ता। 


“आप मच कहती हैं देवि। उत्घोष के चेहर का रग लौट रहा था, 
क्या सचमुच सुमेथा मुभसे प्रेम करती है २ क्या आप शप्थपुवक यह बाल 
बह सकती हैं 


* यद्यपि सुमेधा न मुभस सम दात वी कभी चचा नहीं कौ पीला 


रैमरे अवसर 


बोली कितु उसके हाव भाव दसकर में शपथपूवक बह सकती हू कि वह 
सुमस ही प्रेम करती है उदधोप ! उसे प्राप्त करन का प्रयत्न क्रो । * 

उद्यम क्रो उदधोष | लक्ष्मण बोल, तुम्हारी प्रिया उस राक्षस 
के पास बदिनी है। यह मत समभो कि वह अपनी इच्छा से लौट गयी है। 
लौटाया है उस तुमरण के आतक न । तुम उस जातव को नष्ट करक ही, 
उसे पा सकाय। पराक्रम करो! थय् हारकर मत बंठो। संसार उद्यमी 
और पराक्रमी मनुष्य का है। 

उठघोष उठकर खडा हो गया कदाचित आप लांग ही ठीव बहुत 
हैं। मैं हा भ्रमित था। मैं सुमंधा को ही नही सप्ृण ग्राम को तुभरण के 
आतंक से मुक्त कसूगा। 

साधु उतठ्घोष | साधु | रामबाल, आज स तुम्हारी भी शस्त 

शिक्षा जारभ हागी ।” 


साता और मुपर कुछ-बुछ शस्त्राम्यास कर चुत्रे थ। थ धनुप सभाव तते 
4 बाण चला लते थ, और बाण जक््य से बहुत अधिक भटकता भी मही 
था) थे खडग को हाथ म सभाल लेत थ शश्रु पर प्रहार कर लत थ और 
एक आध बार सेत लेते थे। अब उदघोप उनकी टोजी मे सम्मिनित हुआ 
था बहू स्तर ससार से एकदम अपरिचित था। उसन घनुप बाण और 
खडग को कभी हाथ म॑ लेबर देखा तक नही था। पहल पहल तो वह खडग 
को हाथ म लेकर उसकी धार तथा घनुप की लचक को ही देखता रहा। 
>उरसकी पैकड मे देवाव तथा भजाआं म धनुष की प्रत्यचा खीचन वी वह 
शक्ति भी नही थी जा सीता ओर मुखर ने अभ्यास से अजित कर ली थी। 
वसे भी उदधोप सामायत्त अधिक कोमल और भावुक ही था कितु उसमे 
मीखन की उ्क्ट इच्छा थी और वह परिश्रम के लिए तयार था। 

एक सप्ताह तक उदघोष निरतर शस्त्राम्यास म जुटा रहा। राम स 
निर्देश पाकर वह्‌ विधि सीखता और उसके पश्चात अभ्यास में जुट जाता। 
कभी कभी आवश्यकता होने पर वह सीता अयवा मुखर स भी सहायता 
लंता। आश्रम म लक्ष्मण के लिए कोई निमाण-काय न होता, और वे 
अही बाहर न गए होते तो वह उनकी भी सहायता लता । आश्रम के रेप 


अवसर ौैप३े 


लोग बाई भी अ-य काय कर रहे हात तो भी उत्घाप बेवल शस्वाभ्यास 
हो करता । 
सप्ताह भर के अभ्यास से उसवी पशियो म कुठ कठारता भा गयी। 


उसके याण लक्ष्य तक पहुचने लय और उस लक्ष्य भेद वी आशा बंधन 
जगी। 


संच्या समय वाल्मीकि आश्रम से चेतन आया | वह वहुधा मुखर से मिलन 
आया करता था । सदा वे समान वह राम व॑ समीप आ अभिवादन कर 
खड़ा है गया। कितु उसके पहचात ने उसने आश्रम का समाचार पूछा 
न भुखर स मितरते की उत्सुकता दिखाई) 

राम न ध्यान से देखा--चेतन ग्भीर ही नही उदास भी था। उसका 
चेहरा बता रहा था कि वह अपना दुख छिपाने का नहीं, उसे विचापित 
करन का प्रयत्न कर रहा था। 


क्या बात है. चेतन?” राम सुमकराए, “ठीक तो हा ? यह चेहरा 
कस लटका रखा है २! 


चेतन ने मिर उठाकर एक वार शाम को देखाओर फ्रि से सिर 
मुकए लिया। 


*बया दान है भित्र रे लक्ष्मण वा स्वर आाशवित उत्कठासे पूण 
चघा। 


ऋषि ने वार-वार मुखर से मितने जाने की अनुमति देने मे कोइ 
आपत्ति की है ? सीता न वातावरण हल्का करना चाहा । 

नही दव्रि |! चेतन बुदमुदाते-से स्वर मबोला ऋषि ने मुझे एक 
हु खट सूचना टन के लिए भजा है। 


वया हुआ २” राम का स्वर गभीर कितु स्थिर था, क्या किसी 
सनिक अभियान की सूचना है ?” 


कही, बाय | ऋषि भरदात के आश्रम से सदश आया है कि अयोध्या 
म भद्माठ दगर्थ का देशत हा गया है. ह 


सर बी द्प्ति चेतन चर टिक गयी । बाला कोई नहीं । 
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यह किसी रालस वी जाया म चढ़ गयी, ता उसके हत्ये चलने से नहीं 
बचेगी | किसी भी दिन वह उसस छिन सकती है, कसी भी दिन 

वया एसा नहा हो सकता कि राम उनके गाव पर आक्रमण करें ? 
आश्रम स व॑ बेवल पराच व्यक्ति थ सीता समत | क्या व तुभरण तथा 
उसके राक्षस साथियो को जीत सकत हैं? ससया वा देखत हुए तो एसा 
नही लगता क्तु राम और लक्ष्मण का अजेय आत्मविश्वास इसका प्रमाण 
> | यदि एमा न हाता ता तुमरण कप का आश्रम पर आत्रमण कर, सबक 
टुकडे-टुक्डे कर चुका होता । जो तुभरण उसका क्भ को चित्रित करना 
सहन नही कर सकता था वह उसका ग्राम छोड, आश्रम म स्वत्नत्र रुप से 
रहता कस सहन वर रहा है ? क्या उस अभी तक कुभकार वा गाव से चल 
जाना माजूम ही नही हुआ ?क्से मालूम नहीं हुआ होगा २क्‍्या इतमे दिनो 
तक क्सी भी रास को बतन बनवाने वी आवश्यक्ता ही नही पडी ? 
नही ऐसा सभव नही है।तुभरण को उसके विपय मे अवश्य ही भात॑ 
हांगा किधु या तो वह जक्रमण क जिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है 
या फिर वह राम जौर लक्ष्मण से डरकर चुप बठ गया है। 

कया उसे सुमघा तथा भिगुर के गाव स जाने और फिर लौट आन 

क विपय मे भी कुछ चात नही हुआ। क्दाचित नहीं ही हुआ होगा नही 
सो गाव म॑ रहते हुए भी उनका वध न हाता यह असभव था। जब से 
सुमधा और भिगुर आश्रम स भागकर गय थे उनस भट नहीं हुई थी, कवि 
राम और सीता ने मदाकिनी आते-जात दा एक वार सुमधा को देखा था। 
यह उसी समय जल लेन आती है। कितु जब वह पहल से वटुत अधिक 
सावधान हो गयी है। वात करन के लिए रक्‍ती नही है । आत जावे कोइ 
बात हां जाए तो हा ज्यए। तव स कभी जाश्रम मे भी नहीं आयी। उर 
घोप स ता नही हा मिली--अच्छा ही है। वह भी इस स्थिति मं उससे 
मिलना नही चाहता । भट होने पर पता नही वह क्या कर बठे 


सध्या ढलने पर मुखर न समाचार दिया कि उसने आश्रम के चारो ओर कटे 
राक्षस घूमते तथा परस्पर कुछ सकेत इत्यादि करत देखे है। दे राक्षस ही 
थे, वनवासी नही ग्रामवासी भी वे नहीं हो सकत॑ थ, क्यांकि इधर कसी 
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साधारण ग्रामचासी वे पाप्त न दो देसे भटवील राजसी वस्त्र थ, ने कोई 
ग्रामवासी सोन के गहने पहनता था और न किसी के पास शस्त्र ही थे। 
उतना मोटा और उतना भटकीला निश्चित रूप से रासस ही हा सकता 
था। 
सूचना सवके सामन थी। दस बात म अधिक मतभेद नहीं था कि वे 
स्ोग आश्रम पर आक्रमण की तयारी कर रह हैं। क्तु किस समय ? यदि 
खुला जान्रमण करना होता तो दिन वे समय करत कितु उनके हाव भाव 
बता रहे थ कि वे आज्मण रात म ही करेंगे। 
आधी विजय हमारी हो चुक्ी। राम प्रत्तन मुद्रा मोल हम 
संख्या मे बवल पाच हैं। उनकी सख्या बटुत अधिक है फिर भी व छिपकर 
आतनमंण करना चाहत ह इसका अगर स्पष्ट है क्रि वे हमसे भयभीत हैं। 
भयभीत “यक्ति आधा तो पहन ही हार चुका हाता है।! 
फिर भी, भद्र राम ! हम सावधान रहना चाहिए। ! उदधोप बोला 
आप तुमरण को नही जानत । वह बहुत नीच जोर दुष्ट है ४! 
लक्ष्मण विशेष रूप स॑ प्रसान मुद्रा म थ, ' जितना भी नीच ओर दुष्ट 
है उस आने दो। मुमसे ता उदघोष का कष्ट देजा नहीं जाता। आज 
सुभरण भा जाए तो तुम्हारा विरह ता समाप्त होगा। क्यो बध्‌ | यदि 
सुभरण का वध हो जाए ता सुमेघा से तुम्हारा विवाह हाने भे कोई बाघा 
तो नहीं रह जाएगी न २ 
सीता हम पी जक्ष्मण तो समभत हैं कि तुमरण का वध सुमधा के 
स्वयवर वी शत है। ऐसा नही है देवर | और यरि एसा हा तो तुम्हें भौर 
अधिक सावधान रहना चाहिए। कहा तुमने तुभरण का वध कर दिया, तो 
सुमधा का विवाह उत्घाप के साथ कस हांगा ? 
उत्धाप लजाकर मौन हा गया । सुमेघा वी बात बीच म॑ आ जान से, 
युद्ध की बात कही पीछे रह गयी थो 
कितु राम सभावित आक्रमण के विषय म गरभीरता से सांच रह ये। 
डाहान सिर उठाकर सवका देखा ब्वैस तुभरण का आकर मण बहुत गभीर 
आक्रमण नहीं होगा । उसके पथ क क्सी याद्धा क॑ युद्ध-क्नोचल को स्याति 
इस सारे क्षत्र में मैंन नही सुनी । होगा वह खिलवाड़ ही | फिर भी योडी- 
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थे, धनुर्धारी तीन चार ही थे। लक्ष्मण मन ही मन उनवी युद-बुद्धि पर 
मुसकराए। 

जब अतिम राशस भी लक्ष्मण के वक्ष स होकर आग बढ़ गया तो 
पोछे से लक्ष्मण ते साधवर प्राण मारा बाण अतिम रालस वीपीठम 
लगा--वह चीखकर भूमि पर गिरा। 

चीख सुनकर सारे रालस पलटे । उहांते उल्बाएं उठा उठाकर प्रहार 
करने वाले वो खोजना आरभ क्या। च समभ गए थे कि आश्रम मं कोई 
जाग रहा था और उन लोगा का जाना अब गुप्त नहीं था। उहोने भी 
रवय को छिपाने वा प्रयत्न छोड दिया था। उनका चीत्कार सुनकर आथम 
के बक्षो पर सोए पक्षी तब उड गये थे । 

राक्षस धनुर्धारी जागे आए | उहोन घनुप को उठाकर शत्रु को देखना 
जारभ किया, कितु उसा क्षण वहुत कम अतराल भ उदधोष मुखर तथा 
सीता वे धनुपा न बाण छोद दिये । 

लक्ष्मण की ओर पत्रट जान के कारण इस बार क्रि वाण राक्षसो की 
पीठा पर पढ थे। वे दोवा आर की भार से एक्टम अवस्थित हां उठे 
और क्षण भर म॑ ही अपन राम्त्र उराए चीखते हुए आश्रम वे! फाटक की 
ओर भाग गये । 

बहुत थोडे सं समय म ही व लोग आश्रम की सीमा से वाहर हो गय 
उनक पीछे एक राक्षस चिल्ला चिल्‍्लाकर उह पुकारता खश रहा | शायद 
उसका विचार था कि व लोग उसके पुकारनेस लौट आएंगे, कितु जब 
उसक॑ साथी पूरी तरह आश्रम की सीमा के वाहर हा गये और उनके लौटने 
की कोई सभावना >ैप नही रह गयी, तो वह भी चौक ना होकर जागे बढा । 

तप्षी सौमित वक्ष से उतरकर धनुष साधे हुए उमके सम्मुख था खडे 
हुए । 

शस्न फंको । ! उ-होने आदेश दिया। 

राक्षस का चेहरा भय स पीला पड़ गया। खडग उसके हाथ स छूटकर 


भूमि पर गिर पडा मरीतुमस कोइ शजन्रुठता नहींहै ९ बहू घि७थिया 


रहा था। 
“रात के जधकार म तुम इतने सशस्त्न साथियों के साथ भाश्चस मं आग 


अवसर १६६१ 


लगाने और मार काट करने आए। अभी तुम्हारी मुझ शत्रुता ही नही 
है। लक्ष्मण कडककर बोल लोडो। 


रास प्राणहीन ढंग से मुडा। 

उदधोध भी अपन वक्ष से नीचे उत्तर आया और सौमित्र के साथ साथ 
चलने लगा कितु राक्षस उसे पहचानने की स्थिति म नहीं था। भय के 
कारण उसकी आखों के सम्मुख पूरी तरह अंधकार छा चुका था। वह क्सी 
को भी नही देख रहा था 

यही तुभरण है।” उदधोप ने घीरे स लक्ष्मण को बताया । 

लक्ष्मण ने देखा--उदधोप की मुद्दिया भिची हुई थी। उसके चेहर 
पर धणा और प्रतिहिसा थी । 

आह | ” लक्ष्मण मुसक्राए, बस इतना ही था इसका साहस और 

बल | उदघोष | अपने का सयत करो भाई। हम युद्ध वटी पर प्रहार नही 
कर सकते । 

तुभरण राम के कुटीर के सम्मुख पहुचा। सीता और मुखर अपने 
कुटोरो से निकल आए। राम भी दूसरी ओर से आ गए। उ होने देखा 
उनके सम्मुख भडकीले बस्त्र पहने वहुत सारे मुल्यवान आभूषण धारण 
किए असाधारण रूप से स्थूलक्ाय गौर वण का एक व्यवित मुह लथ्काएं 
खडा था। वह भय से काप रहा था। 

तुमरण ने एक' वार भी दृष्टि उठाकर नही दखा कि उसके सम्मुख 
क्तिने व्यवित थे, और उनम कौन-कौन था। 

राम ने तक्मण से उसका परिचय पाकर उसे नामस हो सबोधित 
क्या तुमरण ! रात के इस समय इतन सशस्त्र साथिया के साथ हमारे 
आश्रम का फाटक जलाकर, भीतर घुसन का क्या जथ है ?/ 

मैरी तुमसे कार्ड शत्रुता नही है.” तुभरण फिर पहले झ ही समान 

पिधियाया 'मैंतो मैंतो मु्थे क्षमा कर दो। 

“तुम यहा क्या करने थाए थे ? राम का स्वर कठोर हो गया | 

“मैं तुम लोगो को तुमस मेरी चुभरण दुरी तरह हकला रहा 


था : मैं तो अपने दास कुभकार का खोजन आया था। वह मेर घर से भाग 
आया है। 
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राम ने उद्घोष को सकेत किया। उद्घोप जावर तुभरण क सम्मुख 
खड़ा हा गया। 
इसे पहचानत हो २” 
तुभरण ने अपनी इरी हुई आखें उदधोष पर टिकाइ। अस्वीकार म 
सिर हिलात हुए सहसा उनवी आखो मे पहचान उतर आयी, यही है। 
यह मरे आश्रम का विद्यार्यी है, उद्घोप !! राम बॉल “यह 
तुम्हारा दास कसे है ?! 
तुभरण ने विकल आएा से राम को देखा “इसब पिता को मैंन अपने 
बल से जीता था इसलिए वह मेरा दास हुआ। यह उसवा पुत्र है इसलिए 
मेरा दास है। 
'तुम्ह आज इसन युद्ध म जीता है। राम बात आज सतुम उद्पाप 
के दास हो जाओगे ? ! 
नहीं तुभरण भय से चीखा नहीं / नहा 
तुभरण | राम वास्वर दृटथा दास प्रथा अमानवीय है--चाह 
बह व्यवित वी हो समाज बी हो था राष्ट्र की। हम उस स्वीकार नहीं 
करत । तुम बलात विसी की अपने अधीन नही रप सबते । उत्घोप स्वत 
मनुष्य है। वस तुम्ह अपन बल बागुमान हा तो तुम उत्घाप से द ढ् 
युद्ध वर सकत हो । हो तयार ? 
उदघोष अपना खडग सभाले आगे बढा । उसके जीवन मे इतने उत्साह 
और उल्लास का क्षण पहत कभी नहीं आया था। क्तु तुभरण का चेहरा 
और भी रतहीन हां उठा 'नहीं।! 
राम हस पड़े “तुम तभी तक गूर हो जब तक दुसरा पक्ष तुमसे दुबल 
है। दुमर पक्ष बे समये होते ही, तुम कायर के समान भाग जाओगे। 
बंदी के प्राण लेना हमारी नतिरता के विरुद्ध है। इसलिए मैं तुम्हें एक 
छोटा-सा हड दकर मुक्त करता हू । कितु फिर कभी तुम्र आश्रम के आस 
पास दले गये, तो तुम्हे सत्यु-द४ दिया जाएगा। 
राम लक्ष्मण वी ओर मुडे “इसके हाथ पीठ पीछे बाघ दो । इसका 
पीठ और छाती पर, लिखकर लगा दा कि यह दायर अधकार मे भचेत, 
दुबल लोगा वी ह॒त्याए करता है. और समथ प्रतिपक्षो को देखकर भय से 


की, आह 02... | के “उक- लि 


काप उठता है। यह भी लिख दो कि इस उद्घोष की द्व द्व बुद्ध की चुनौती 
स्वीकार करने का साहस नहीं हुआ है। और उदधाप ! तुम इसे पशु क 
समान हास्वर आश्रम की सीमा से बाहर खटेड आओ ! 


तुमरण का यदडकक्‍र उदघाप वापस लौटा ता अकेवा नहीं था। उसके 
साथ बा-मीकि आश्रम के चार ब्रह्मदारी थ जिनका नेता चेतन था। 
चेतन तुम |” मुखर सबसे पहत वोला आयी रात का। 
*आवश्यक समाचार है ।” चेतन वोजा कितु यहा क्या हा रहा 
है ? आप जाग जाग ही नही रहे परयाप्त सक्रिय और स्फूत लग रह है। 
पाटव भी जा पड़ा है। 
यहा एवं महारजें घटना घटी है ॥ राम वोन वह कहानी तुम्हे 
सवर सुनाएगे | तुम समाचार कहा । एसा क्या है कि ऋषि न तुम्ह आधी 
रात वा भेज दिया ? 
* भद्र | अवोध्या का समाचार है। 
क्या? 
प्रत्त लौट आए हैं। 7 हात अपने अभिपेक वा विराध किया है 
और आपका मतायर यापस जवाध्या ले जाने के संकल्प वी घोषणा की 
है। बिशु 
कितु क्या ?” लक्ष्मण बाव । 
उादाने सना का प्रस्तुत होने या आदेश दिया है। व चतु रगिणी सता 
के पाय क्षापत्रा मनान जाएग। चेतन वे सुर पर एक बक्र सुमकान था। 
घाया | ! लक्ष्मण बाते मनाने 4 नाम पर सतिव अभियान।”! 
अभी चतवर सर जाय सो रटो।' राम रोन *जेप बातें कब 
होगी 
राम बपनी घुटिपा ८ चत बाएं परोछेखीछझे मौता बायीं। 
*बया सोय रहे 5 जाप ? ' योता उत्त दित हा राम की आर दख रहा 
भी 
विश्वित रूद से मुछ नहीं बह रायत” । राम स्थिर वाणी मे बाल 
सौमित्र वी आठदा भोटोदर हा सकता है. और भरत वा घाषया भा 
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सत्य हो सकती है |” सहसा वे मुसकराए, ' तुम परेशान मत हा, सात! 
आशका वी कोई बात नही है | जो आटावा सीमित्र के मनस है वह 
सुयच् चित्ररथ त्रिजद तथा गुह वे मन मे भी होगी। भरत वी सना 
आएगी तो मरे मित्र भी अपने सेनिक-असनिव याद्धा साथ लकर आएग। 
फिर यदि भरत यह समभता है कि वह चित्रकूट म युद्ध बरेगा ता मानना 
पड़ेगा कि वह सनिव अभियाना म बच्चा है। यहा का भूगोद सबिक 
अभियाना के उपयुवत नहीं है । वह हार जायगा वैसे ऐसी आशका होने पर 
हम उसके पहुचने स पूथ ही उसको मन स्थिति वी सूचना मिल जाएगी )" 

आप पूणत आश्वस्त हैं?! 

पूणत ।! 


प्रात एवं असामा-य से कोलाहुल स राम की नील टूटी | उपा की सुनहली 
आभा अभी नहीं फूटी थी। अभी तो आकाश पर से अधकार की धनी 
परत म वाई दरक भी नही पड़ी थी पक्षिया का सगीतमय कोजाहल भी 
जारभ नही हुजा था । 

पर राम की नींद टूट गयी थी। दूर कही हल्व। सा कोलाहल सुनाई 
पड़ रहा था जो क्रमश आश्रम की ओर बढ रहा था। 

राम उठकर बठ गए। सीता को जगाया ओर कुटिया से बाहर निकल 
आएं। 
अगल ही क्षण वे पांचों ववच धारण कर कमर म॑ खडग बाघे हाथा 
मे धनुप बाण लिये अपने शस्त्रागार और कुटीरो को घेरे सन्‍वद्ध खडे ये। 
चेतन तथा उसके साथी अतिधिशाला क भीतर ही रहे। 

आश्रम के जल हुए फाठक मसे पहले कोलाहल भीतर आया और 
उसके बाद एक भीड । 

राम ने अपना धनुप वाला हाथ भुका दिया। यह सकत सबक लिए 
था--प्रुद्ध नही होगा । सबके हाथ शिथिल पड गए। आने वाली भीड थी 
सना नही । वे लोग व्यूह्‌ वद नही थे। उस सारी भीड म शस्त्र भी दो- 
आर लागा के पास ही थ, धनुप बाण तो विसी एक के पास भी नही था। 
यह भीड लडन नहीं आ रही थी। उसम जाक्रमण को उग्रता नहीं थी । 
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उतकी भगिमा पर्याप्त भिन थी । 

भीड के निकट आने पर सव ने आश्चय स देखा--भीड की अग्रिम 
पक्ित मे, माग निरशन करत से भिगुर और सुमेधा थ । 

“मुमेधा | ” उदधोष जैसे अपने आपसे बोला । 

भीड थम गयी । को ताहल हक गया। 

मुमेधा आवर उत्घोष के भाथ खडी हो गयी। वह उसके कवच पर 
हाथ फिराकर स्पश से जान लेना चाहती थी कि वह्‌ क्‍या है 

भिगुर ! तुम कंस आए? राम मुसकराए तुम तो रात के 
अधक्ार से छिपषकर भाग यए थे ।! 

इसीजिए ता रात के अधकार म छिपकर वापस भी लौटे हैं। 
लक्ष्मण बोग “सुबह तो हा लत देत आय भिगुर। या अपने नाम का अभाव 
छाड़ मरी पाओग ?” 

भिगुर हमा। आज वह सारे सकोचो-प्रसियो स मुवत तग रहा था ।' 
बआज वह सिमटा हुआन होकर, उमुक्‍त था भद्व राम | मुझे क्षमा 
करें। तब मैं तुभरण का आतक अपन मन से निकात नही पाया था| तब 
में आपका सामथ्य भी नही जातता था अत आप पर विश्वास नहीं कर 
सका । कितु.! 

कितु क्या बात्रा ?! सीता ने पूछा। 

'कितु कत प्रात से ही राक्षम आपके आश्रम पर आक्रमण करने की 
तयारी कर रह थ्े--प्राम वा प्रत्येक निवासी इस वात का जानता था। 
प्रत्येक दास प्रामवासी की सहानुभूति आपके साथ थी इरिलु हम म से 
बोई आव तक सूचता पहुचाने का साहस नहीं कर सका।” भिगुर क्षण- 
भर के लिए रुका, रात को जब आश्रम पर आक्रमण हुआ ता बुछ ग्राम- 
वासी छिपतर राक्षसों वे पीछे-पीछे माएं। उहाने यहा हुई रावसा की 
दुगति देखो । उ'होने देखा वि जा राखस ग्रामवासिया बे सम्मुख सवशवित 
मान थ जिनके सम्मुय कोई सिर नहीं उठा सत्ता था ये मात्र पाच 
शस्त्रधारियों क सम्मुख नही टित्े । विया युद किए भाग गए। औौर फिर 
नुभरण बा भी उहोन टेखा, जो हम म,से ही एवं धस कमल युववः 
कुभवार स द्वइ-युद्ध का साहस नहीं कर सका । गाव म यसारी 
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सूचनाए पह़ची जौर हमर मे से थक के मन में रचित तुभरण भौर राक्षमों 
का आतव नप्ट हा गया और 
और तुम लागो को प्रात भेमण बी सूमी| लक्ष्मण मुसकराए। 
बह तो सूमी ही। मिगुर हस रहा था। उससे अपन साथ ख” 
युवक को उसकी भुजा स पक्‍”कर आग विया यह है घातुक्मों । समन 
अपनी लौह थी एवं छल से तुभरण पर प्रहार क्या । उसके खडग का 
अपनी छड पर सह्या और तृभरण को यम के घर पट्चा दियां। फिर क्या 
था सार गाव म विप्लव हा गया। 
साधु | मित्र | रामबोत क्यों सौमित्र यह ता तजस्वी पुरप 
है 
अवश्य ! सक्ष्मण बी आजा म प्रशसा का भाव था, इसे अब 
धातुककर्मी से शस्त्श्ार वन जाना चाहिए। 
ठुम ठीय कह रह हा) ! 
कितु अय राक्षस कहा गए ?! सीता न पूछा। 
बे लोग भी तो बुत्त व समान दुम दत्राए हुए गाव मं जाएथ । 
धातुवर्मी बोला ग्राव का विप्लव देखकर उसी प्रकार दुम दबाए हुए वन 
बी ओर भाग गए । 
वे लोग अपने मित्र राक्षसा व॑ पास सहायता वो लिए गए हाये 
उदघोप वाला वे अवश्य लौठकर गावम जाएगे और फिर पहन से 
भी अधिक अत्याचार करेंग। 
इसीलिए ता हम सब आपर पास भाए है। सियुर उत्साह के साथ 
बाला अब हमारे मन म से राक्षसों का भय समाप्त हां गया है। वे 
लौटेंगे तो हम प्रतिरोध करेंगे। उसके जिए आवश्यक है कि आप हम शस्त्र 
और झास्त्र शिक्षा द । हम उनस युद्ध कर उह भगा दग अथवा मार 
डालेंगे। 
“आपका प्रस्ताव श्लाध्य है जाय भिगुर | राम बॉले और यही 
राक्षस समस्या का समाधान भी है। जाप लोगा को सशस्त्र होना भी 
चाहिए। इस नयी नयी स्वतत्रता की रक्षा के लिए आप लोगो को सनिक 
शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए । इन सारे कामा वे लिए हम पूरी तरह 


ह॒ 
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से आपवी महायता क रेग। कितु उसके साथ एवं आय मोर्चे पर भी आप 
लोगीं का जड़ना होगा। आपका अपने स्राव मे मानव समता पर आधत 
समान अधिकारा वावा समाज बनाता होगा जिसम उत्पादन के साधनों 
पर सतका समान अधिकार हो | नये समाज की नयी नतिकता स्थापित 
करनी होगी, अ यया आपके जपन यामवासिया म से ही गलत व्यवस्था के 
वरुण अनेक राखस जम लेंग जो जाज आपके मित्र है वे कल आपने 
स्वामी बन जाएग। अत जापका प्रशिलण लवा है. 

ता?! 

भीड के चेहरा पर अनक आशवाए थी। 

'तो आप सबका इस जाश्रम म रहना व्यावहारिक नही है। अव, जेब 
आप अपने गाव क स्वामी स्वय हू इस आश्रम सम नया ग्राम बनाव वी 
आवश्यकता नहों है। हमार पास जितने शस्त्र हैं बे जाप सबक विए 
पर्याप्त भी नही हैं। अत आपको अपने हास्त्ा का निर्माण भी स्वय ही 
करना होगा। आप लोग जपन गाव म लौट जाए। उल्घाप आपक साथ 
जाएग और शस्त्र निर्माण की व्यवस्था करंगे। लश्मण के कह अउुसार 
आपक मित धातुकभी अब पस्श्रकार उनें । वे तथा उतक सहयागी जापबी 
धातुओं का शम्त्रा में टालदेंगे। प्रशिक्षण सहायता निरीश्ण तथा निर्देशन 
के जिए सौमिन प्रतिदिन आपके गाव जाएगे। स्तियो के प्रशिलण ने लिए 
आवश्यकतानुसार सीता भी जाएगी। मुखर भी आवेश्यक्ता प्ठन पर 
जाएग और इसके पश्चात भी आवश्यकता हा त्तो यहू जाश्रम आपया 
है--मैं आपयो सलायता वे लिए प्रस्तुत है ।* 

राम मौन हो गए। बुछ क्षणो के लिए भाड पर,चमगादड के समान 
अनिश्चय था टगा, वितु धीरे घारे वायुमटल को घल के समात वह भूमि 
पर बेठा गया । 

खाक है। उद्घोष न कहा मैं जाऊगा ९ 
कोई असुविधा वा नही बचुजा २” राम न पूछा। 
“नहीं। आप ठीक कह रहे ६।” मिगुर वोदा हमारा अपने घरो मे 


अपने परिवारा क साथ रहना अधिक सुविधाजनक है अब टसिए ना 
भुभेघा की भा सम बार फिर अरे माय जअठी अकाली हह 
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चलो मित्रा |” घातुकर्मी दोला चलो गाव की आर। 
उन लोगो ने हाथ जोडक र, ममस्कार क्या और लौट चल । 
*जा रही हो सुमधा २” सीता बोली । 
हा दीदी ! ' सुभेधा मुसक्राई * अबता उदघाप भी गाव लौट रहा 
है । तुम कब आओगी हमारे गाव दीदी ?* 
तरे विवाह पर। 
घत ! सुमेघा ठिठत्क्र खडी हो गयी पर फिर गतिमान हो उठी, 
अब तो मैं प्रतिदिन आऊगी दीदी / प्रतिदिन ! * 
बह भी भीड क पीछे भाग गयी । 


सध्या समय भोजन करने बठे, तो सव न॒ ध्यान लिया कि मुखर अतिरिक्त 
रूप से चुप था। वह जैसे अपने भीतर किसी उधेड बुन म लगा हुआ था। 
क्या बात है मुखर ?” सीता ने उसे टोका आज भोजन म॑ ध्यान 
नहीं है। सुमथा और उदधघोष के विवाह से तुम्ह अपनी कोई सुमेधा तो 
याद नही भा गयी ? ! 
नही, दादी छलनी म छले प्रकाश के समान गभीरता म॑ से 
मृखर की मसकान उभरी, मेरी कोई सुमधा नहीं है। हा मुझे अपना 
कुटुम्ब याद जा गया। 
राम मुखर के चेहरे की रेखाओ का पतने का प्रयत्व कर रहे थ 
कुटब याद आ जाए ता कोई बुराई नहीं, मुखर ! किंतु तुम्हारी याद 
शरीडायुक्‍्त है। इसलिए उसके कारण की चिंता हम भी हाती है!" 
मुखर तनिक खुलकर मुसक्राया चिता की कोई बात नहीं आय ! 
तुभरण की मत्यु और उदधाष क ग्राम-वधुओ की मुक्तित से मुकम कुछ 
अतिरिक्‍त उत्साह जागा हैं। मुझे लगता है कि मैं भी अपन गाव लौटकर 
उसे मुक्त कराऊ और अपने कुटुब का प्रतिशाध लू । 
लक्ष्मण खुलकर हसे बहुत अच्छे मुखर! उदघोप का ग्राम ही मुक्त 
नही हुआ तुम्हारा मन भी मुक्त हो गया ।” 
राम गभीर ही रह॑ यह तो प्रसनता का विपय है मुखर ! क्तु 
तुम्हे जान की अनुमति देने से पुव हम अनेक वातां पर सोच विचार कर 
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लगा चाहिए ।' 
* किन वाता पर राम रे! 
धातुर्कर्मी के प्रहार सं तुभरण की मृत्यु हो गयी तो ग्रामवासी 
उत्माहित हो उठे और रालस भयभीत होकर भाग गए। क्तु यदि उस 
प्रशार से तुभरण बच जाता और उसके खडग के प्रहार से धातुकर्मा मारा 
जाता तो क्या स्थिति होती ?” 
राखस और अधिक कर हो उठत |” मुखर सिहर उठा ग्राम" 
वासियों का तज पूणत नष्ट हा जाता। इस क्षेत्र म फिर कोई राक्षसों के 
विरोध का साहस न करता। 
इन परिणामों की कभी उपक्षा मत करना मुखर ! राम सहज हो 
गए, ' तुम एकावी जाकर खर और दूपण के सतिकों से टकरा जाओगे ता 
तुम्हारी निश्चित मत्यु है, और उसका प्रभाव राक्षसों के आत्मबल को 
वेटाने मे सहायक होगा | ऐसा कोई काम मत करना मेर मिन्र! एसा 
चनिहान पाप है जिससे अत्याचारिया का आत्मबल बढे। उससे तो कही 
अच्छा है कि तुम ऋषियों के समान राक्षसो के प्रतिरोध मे, जन सामा-य 
म आतोश जगाने के लिए सावजमिक ढग से आत्मदाह कर ली ।” 
नहीं, राम ! मैं केवल बलिदान नही चाहता, मैं तो प्रतिशोध चाहता 
हू। मुखर बाला मेरे मरने का क्या लाभ यदि राक्षसों की ततिक्न्सी 
हानि भी न ही।! 
तो मित्र ! अपने आपको तैयार करो। सारे पीडितो को तैयार 
करो / राम ने सहास कहा अकेला बलिदान कुछ नही करेगा। चुभ कर्मो 
के लिए जागरण संगठन और बलिदान--तीनों की आवश्यकता होती है। 
नहीं तो, मैं भी कब से जा रावण से टकराया होता मौर छोटे मोटे तुभरणा 
का स्वत समाप्ति हो जाती। क्नु अभी संगठन नहीं है अत रावण से 
टक्राना मूखता होगी । यह मत सममभना कि मैं इक्द-दुक्क वलिदाना का 
महत्त्व नहीं मानता । उनका महत्त्व अपने स्थान पर है। उद्घोप के ग्राम की 
घटना के समान विस्फोट का भी अपना महत्त्व है। ऐसे विस्फोट असफल 
भी हो जाएं तो खाद का काम तो करते ही हैं। कितु उन विस्फोट 
के पीछे पूव-योजता नहीं होती--वह तो प्राहवतिक प्रक्रिया है। तुम्हारा 
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प्रयास उससे भिन होगा ।” 

मुखर की आाक़ति पर सहमति का भाव था ठांक कहत हैं आय |! 

भोजन के पश्चात सव लोग अपन-अपने कार्यों मं तंग गए । किंतु राम 
के मन म मुखर से हुई बातचीत अनेक नये प्रश्न जगा गयी थी। 

ले भी उपके मन ने सिद्धाश्षम और कालकाचाय के जाश्रम की 

तुलना की थी। आज फिर कालकाचाय का विव वार वार उनक सन मं उभर 
रहा था। वे मुखर और उत्घोष स जजान ही उनकी तुलना कर रह थे। 
राम को अपने वाश्वम मे आया देखकर हर वार कालकाचाय के दर दम 
ग्रम्त हा जाते थ। उत्तम उत्साह कम और सकाच अधिक होना था। जस 
वे राम को उस आग वे समान मानते थ जो दूर रहकर प्रकाश तो देती है 
क्तु निकट जान पर ताप भी देती है। उनकी सावधानी ध्यान दम याग्य 
थी। खुवकर न तो कभी उ हान राम कास्‍्वागत क्या था न उहू अपन 
आश्रम पर जिमत्रित किया था। राम को सदा लगा कि वे ऐस भीर सज्जन 
है णो यह तो जाते हैं कि चोपक कौन है वे यह चाहते भी है कि कोई उस 
शोषक का अत्त क्र दे, क्तु यह नहीं चाहत कि उनका अपया नाम कही 
बीच मे आए। वे उस वग क प्रतिनिधि थे जो अपनो समस्त सदभावनाओ 
और “याय बुद्धि क बाबजूट दुष्ट का साडन करत के लिए साहस नहीं जुटा 
पाता है जो सघप म स॑ स्वयं को बचाए रखना चाहता है जो अपना 
हामन बचाकर जाति की आकाक्षा करता है। पर वह शत्रु नही है। उस 
बग से भी निरतर सपक बनाए रखना हांगा उसके आत्मवल् को जगान 
का प्रयत्न करत रहना होगा। शायद उनका आत्मवल जाग न भी जागे 

और फिर मुखर के समान राम को भी जपन कुदुव का ध्यान हा 
आया। अभी तब अयोध्या स भरत के भप्रस्थात का समाचार नहीं था। 
वहा क्‍या घटित हो रहा था--या कुठ भी घटित नही हा रहा था ? सभवत्त 
बहा ऐसा कुछ भी नही हुआ था जिसकी सूचना उस टिंने तक तुरत्त 
पठुचाई जाती। नहीं तो कोई-न कोई उन तक जवश्य पहचता। किंतु 
जब तक निश्चित समाचार मिल नहीं जाता तब तक राम आग नही बह 
मकक्‍त । उह यही रुकना हागा। 

रात गए बरी देर तक्‌ राम भविष्य के विषय म सोचत रहे। 


कुटिया के द्वार पर एक पड वी छाया म सीता छोटा मोटा घरेलू काम 
तिय वठी थी | उनके पास ही बठी सुमेवा तकली पर सूत कात रही थी। 
बीच बीच मे वात भी हो जाती पी और फिर दोना का ध्यान जपन-अपने 
काम वी ओर चला जाता था। 

दापहर तक का अपना काम समाप्त कर सुमघा हाथा को उलभाए 
रखने का कोई काम लकर प्राय सीता के पास आ बैठती और वन-श्राम 
के अनंवा समाचार द जाती। उदघाप बहुत व्यस्त था--क्भी शस्व- 
निमाण कभी प्रटिक्षण कभी अभ्यास कभी खेतो मं काम कभी गाव व 
कायाठय म कभी मूर्ति निमाण कभी व्ुभ॒सुमेधा भी अपन ढग से व्यस्त 
था 'कितु अपनी सारी ्यस्तता म भी सीता के पास जाने का समय वह 
नियाल ही लता, सिवाय उन दिना के जिन दिना सीता का उनके ग्राम 
जाना होता था । 

इपर लक्ष्मण भी बापी व्यस्त हो उठे थ। वन म इधन कद मूल फल 
अथवा अह्‌र का लाना तो नित्य-क्म था ही, कुटीरा को दढ करन बाड़े 
वी मरम्मत तथा अय कामा वे लिए लक्डी की अतिरिक्त आवश्यकता 
भी रटती थी। अनेक वारयों स वन क विभिन आश्रमा तथा जनक ग्रामा 
मे भो जाना पड़ता था। सम्र-ययस्क युवकों से उनका सप्व स्थापित हा 
गया था। उनके प्रभाव-क्षेत्र म आश्रम्रो वे ब्रह्मदारी भी थे और ब्रामवासी 
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युवक भी । लक्ष्मण उनके नेता वन उह शस्त्रो का अभ्यास कराया करत॑ 
थे। दोपहर के भाजन के पश्चात्‌ प्राय लक्ष्मण इसी शिक्षण के लिए चले 
जाया क्रते थे । 
राम ने सीता का शस्त्राभ्यास करा दिया था--मुखर को सक्षम बना 
दिया था और अब सुमधा भी दोपहर को सीता क॑ पास आ जाती थी। 
उसने उदघोप से थोडा-बहुत शस्त्र-परिचालत भी सीख लिया था। राग 
भी अपने परिवेश पर हष्टिपात करने के लिए चल जाया करते थे 
किंतु अपने आश्रम से अधिक दूर वे नही जाते ये। सीता एक्सीमा 
तक' ही अपनी सहायता कर सकती थीं आवश्यकता होने पर सहायता के 
लिए मुखर भी वहा या, कितु शस्त्रागार अपनी रक्षा में स्वय सक्षम नहीं 
था। राम जथवा लक्ष्मण मसे एक का आश्रम के समीप ही वहीं बने रहना 
आवश्यक था। 
जाज भी सुमेधा को, सीता के पास आया देख, व थोड़ी देर के 
लिए कातकाचाय से मिलते चल गए थे? 
सहसा सीता ने आथम के बाड़े के फ़ाटक के खुलने का शहद सुना ) 
उहाने वित्मय से यदन घुमाकर उस भार देखा---इतनी जल्दी तो न राम 
व आने की आशा थी ने लक्ष्मण की । 
आगतुक कोई अय ही था--सीता के लिए पूणत अपरिचित | 
आरभिक दिना म इस प्रकार क्सी अपरिचित को समीप आत देखकर 
सीता बुरी तरह चौंक उठती थी। कितु अब कुछ कुछ अभ्यास हो गया 
था। इस वन मभी खोज खोज कर दूर और पास के जोग, राम की 
नमितन के लिए आते थे । राम थे ही ऐसे--.विसी भी व्यक्ति के लिए सहज 
सुतरभ खुत तथा ईमानदार। कोई भी “यकिति आकर उनसे अपनी 
समस्याएं कह परामश और यदि आवश्यक हो तो सहायता प्राप्त कर 
सकता था ! 
कत्पचित आयतुक भी कोई ऐसा ही “यक्तित रहा होगा ! 
आगतुक स्थिर पा से अब सीता और सुमेधा की आर बट रहा था। 
* सीता ने देखा--वहू कोई स्थानीय -यक्ति नटी लगता या । वह ऊचा लंबा 
३ और स्वस्थ युवक था | वय चालीस-वयालीस के आस पास रहा होगा। 
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रग उसका गोरा था, सिर पर लब॑-लव पीत केश थ। आखें कुछ नीली थी 
और उसमे राजसी वेशभूषा धारण कर रखी थी। सीता के भान के 
अनुसार इस पुरुष को उत्तर कुरु के उस पार का वासी हीना चाहिए था। 
इतनी दूर से यह राजपुरुप यहा क्या करन आया है ? 

वह सीता तया सुमेधा से उचित दूरी बनाए शिप्ट भाव से खटा हो 
गया “क्या आय राम का आश्रम यही है ? ! 

उसवा स्वर सुनकर सीता चौंक उठी | कसा ककश स्वर था इस पुरुष 
कॉ--एक्टम वनेल कौव कॉ-सा । और आखें भी तो वसी ही थी--छोटी- 
छाती तीखी जौर गाल । कौआ एक्टम कौआ>-सीता न सोचा--मनुध्य 
के शरीर म कौवे को आत्मा । उसके शब्द पर्याप्त शिप्ट थे, क्तु उसके 
चेहरे का भाव वैसा नही था 

युभैधा उसे दखकर अपन आप मे सिमट गया। 

सीता ने अपन आत्मवत्र का आह्वान कर तिर्भीक स्वर मे कहा, आय 
डोक स्थान पर आए हैं. क्तु राम इस समय आश्रम मे उपस्थित नहीं 
हैं।! 

आप सद्ष्मण २ 
बै भी कही गए हुए हैं ।। सीता वोली आप अतिथिशाला म ठहरें 

ये लोग नी घर हो आ जाएगे। 

आगतुब के बेहरे की रही-सद्ठी विष्टता भी धुल गयी । उसके मन के 
भाव निरावत होवर उसके चेहर पर प्रकट हुए। 
<एम से मुचे बाई काम नहा है। हतो दुष्ह्यार लिए हो बाया हू 
चुदरो। 

सुमेघा आशका से पीवी पड़ ययी । 

सीता ने साहय नहीं छाडा, कौन है तू अभद्र ? तू नहीं जानता राम 
और सौमित्र को तनिक-सी भी सूचना मित्र गयी तोतेरा मद रृहस 
पृषर हा घरती पर सोट जाएगा। ! ध 

पर आगनुब जस बुछ भी नहीं सून रहा था । 


सुमेघा। सोता घीर से दातों धरद्ग सा। मैं इस दष्ट को 
छैदतरी > के आ 
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सुमेधा टहस्तागार के भीतर घस गयी । 

आयतुक न उस देखा। कुछ सोचकर मुसक्राया “तुम्हारी सा 
समभदार है सीत ! वह जत्तती है बह बब और कहा जवाठित है। 

बह सधे पा से भाये बट रह' था। 

* तुम्हारी वृद्धि की बजिहारी। क्तु छुम सक जाआ। सीता ने 
भादेश दिया “नही तो तुम्हारी समझ म अच्छी तरह भा जाएगा कि तुम 
कब और कहा अवाछित हा । 

शुभ लक्षण [” आगतुक के चेहर पर बीभत्स मुसकान उभरी 
“अपने विपय म॒ मैं अच्छी तरह जानता हु, तुम्ह ही अपना मुल्य चात 
नहीं | तुम्ह क्या मालूम मैंने ससार म कहा कहा तुम्हार रूप वी चर्चा सुनी 
है, और मैं कितनी दूर स तुम्ह पान बे लिए गाया हु।./ 

मौन हो दुष्ट! सीता के भरपूर हाथ का चाटा जागतुक क मुख 
पर पडा। 

क्षण भर के लिए आगतुक हतप्रभ रह गया वह इस प्रवार के भहार 
के लिए तयार नती था। क्तु दूसर ही क्षण बह सीता पर भपट पडा। 
उसने सीता को अपनी भजाआ मे बाध तिया था। उसवी जक्डम 
निरपाय मीता छूटन के जिए तटप रही थी 

तभी सुमधा न पीछे स जायतुक की पीठ मे खडय अडा दिया। 

सीता उसकी पकट में स निकल गयी । वह पीछे की आर पलटा । 

तब तक सौता सुमधा स दूसरा खडग ल चुकी थी और व॑ श्रह्यर के 
लिए सनद्ध थी । 

नागतुक ने भी अपना लवा खटग काप स निकाल विया। 

मीता | समपण् कर दो ० यथा प्राणो से जाआगा। वहअए' ते 
कर लिखाइ पर रहा था। 

*दुप्ट | तु भी टेख किसके प्राण पथ्वी को भारी हो रहे है। सीता 
बोली सुमेधा! मुखर का बुला ला।! 

तभी लौटफ़र राम बाड़े के फाटक पर पह्च। व कालवाचाय से हुई 
बातचीत पर विचार करत हृए आत्मतीन-से चने आ रह थे। अभ्यस्त हाथ 
बारे का फाटक खोलने क लिए आग बे तो ध्यान आया कि फाटक तो 
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खुजा है। दप्टि उठासर दसा तो चौंक उठे--सुमया भागी हुई, कदाचित 
मुघर वी कुटिया की ओर जा रही थी | सीता खडग लिय हुए द्वाद-युद्ध के 
विए तत्वर थी और एस राजमी पुरुष यया खडग लिय सीता पर प्रहार 
बरन जा रहा था। 

राम की शिराओ का रक्त एकदम उफन पडा--कौन है यह दुस्माहसी 
राज पुरुष | वह उनकी पत्नी पर प्रहार करन जा रहा था। सीता कितनी 
ही साहमी ओर सक्षम वया न हा, क्दाचित एक दश और अभ्यस्त योदा 
क्य सामना अभी नहीं कर समती । राम को ततिक भी मिलव हो गया होता 
ता यहा बोई दुधटना घट गयी होती तुमरण के वध व वाद से राम जैस 
भारवा रहित हा गय थे कितु यह स्थान उतना सुरक्षित नही था। 

राम अपना खड़ग नग्न बर भषदे और कूदयर सीता और उस 
पुरुष क मध्य आ खरे हुए । सीता और आगतुक दानो ही चौंक परे । 

सीता का सारा भय और समस्त आयकाए क्षणाश म विलुप्त हो 


गयीं। उनके राम आ गय थे और राम ससार क किसी भी यांद्धा को द द 
वी चुनौती द सकत थे । 


व॑ महज और शात हो गयी । 

सीता न दखा राम का क्षाभ भी समाप्त हा चुका था। जात्म- 
विश्वासी राम निश्चित मुद्रा म खडग लिय खडे थे जम उनके सामने 
खट्गधारी योद्धा न हु, कोद चूहा खटा हो. चूहा नही क्ौजा | साधारण 
कौआ, जिस टृशशाकर डराकर भगा दिया जाए। 

आगतुक राम वा देखबर भी सबुचित नही टुआ था। अपने दुष्डृत्य 
व लिए वह रचमात भी लज्जित नहा था। उसन अपनी ओर स राम पर 
जोरदार आक्रमण विया। पर राम उससे जस खडग युद्ध नही कर रहे थ, 
खेल कर रहयथे। उहोन खडय को लाठी के समान जोर से चलाया। 

आपगठुक का खटग उसके हाथस तिकल हवाम उडता हुआ दूर जा 

गिरा। 

यह त्ता एक्ट ही कौआ तिकला। किसी को असावधान पाकर 
भपट पडने म ही उसका वल था। सीता मुसकरा पड़ी । 

आगठुक राम या सापथ्य पहचान भय से पीला पड गया । वह उसह- हे 
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कर भागा 
राम ने खत्ग से प्रहार नही विया। लपक्क्र उसके माय म टाग अडा 
दी। आंगतुक घडाम से पथ्वी पर आ गिरा । 

राम न आग बत्वर उसके कठ पर अपना पर जमा दिया। 

सीत ! आओ इसकी वीरता देखो ।” उ हांने पुकारा । 

तब तक मुखर भी हाथ म घनुप वाण लिय सुमघा के साथ भागता 
हुआ भा पहुचा | राम को आगतुक के क्ठ पर प्र धरे देख वे दोना ही 
सहज हा गये और तजी से चलत हुए पास आकर रहर गय । 

सीता राम के पास पहुच गयी थी। 

राम अपना पग श्रमश दवा रहे थे। 

आगतुक के चहर पर भय क स्थात पर अब क्षाभ था। उसकी आयें 
पाडा और अपमान स लाल हो रही थी तुम मुझे जानत नही हो राम! 
तभी यह दुस्साहस कर रहे हो | मैं तुम्ह दड दिलवाऊगा ।” 

*अच्छा | हस क्षेत्र म चोर भी दड ल्लिवाने की धमकी देत हैं।/ 
राम भुसकराएं तुम्ह लज्जा तो तनिव भी नहीं आयी दुष्ट | कोई 
विशेष चीज़ तगत हो। क्मिस दड दिनवाजोगे ? 

ब्रह्मा से! आगतुक व॑ चेहरे पर दुश्चरित्र समृद्धि खुल खेली थी । 
राम मुसकराए ब्रह्मा का भय टिखा रह हां भद्र पुदुप । क्‍या ब्रह्मा 
तुम जसे दुष्ठा की रक्षा करते फ्रिते हैं ? फिर तो मुस्ने लगता है कि किसी 
दिल मुझे स्वय ब्रह्मा से भी निवेटता पडेगा।' 

उद्दीन अपना पर कुछ ओर दवाया । 

जानते हो। ' आगतुक पीडा जोर क्रोध के मिश्रिन स्वर भ बोला 
+ तुम जा मेरा अपमान बर रहे हो उसके लिए तुम्हे कभी क्षमा भही किया 
जाएगा। तुम्ह कदाचित मालूम नही कि मैं इद्र का पुत्र जयत् हू। 

इद्र का पुत्र |” राम को स्मति के सारे ततु एकसाथ ही भनभना 
उठे तुम बाप-जेटा एक्ही काम व्रत फिरते हो दुष्टों! मरे मनसे 
अहल्या पर हुए अत्याचार वी छाया अभी मिटी नहीं जौर तुम आ गये। 
दुष्ट सत्ताघारी के सप न विलासी पुत्र ! मैंने इंद्र को सम्मुख पाकर उसकी 
हत्या का प्रण क्या था--बह तो मेरे सामने नहीं आया। आज तुम जाये 
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हा। बोलो, तुम्ह क्या दड दिया जाए ?! 

राम का खडग जयत के वक्ष पर जा लगा । 

जयत को पस्तीना आ गया। उसका स्व॒र काप गया, पर वह जपना 
सपुणष साहम्त बटोरकर निभयता का अभिनय करता हुआ वांतां, तुम 
ब्रह्म से नही डरत ? तुम इद्र से नही डरते २” 

! मैं किसी दुष्ट अथवा दुष्टता के सरक्षके स नही डरता। ' राम बोले, 
* मैं ऐसे लोगा से घणा करता हु। वें बडे नाम लेकर मुझे मत डराआ। 
सत्ताधारियों और उनके पुत्रों के अत्याचारों की कथा सुनकर मेरे मन में 
घणा को आग धधकन लगती है । मैं दुप्टता का समूल नाश करते को 
ले हू--चाह वे दुप्ट क्तिने ही सवल सत्ता सप ने अथवा धनवान 
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राम दे पाव का दवाव वटता जा रहा था और खडग वी नोक जयत 
को बुरी तरह चुभने लगी थी! उसका लिभयता का अभितय चल नही 
पाया । उसके चेहर का साहस, राम की अडिगता वा ताप पाकर हिम के 
समान गल गया । 

उमके चेहरे पर दीवता आ गयी। स्वर घिघियाने लगा. मुें क्षमा 
फरा, राम | में तुम्हारे चरण छूकर तुमस जीवन वी भीख मागता हू । 

उसने दोना हाथा से राम का पाव पकड लिया। आखो से अश्लु बहुत 
लग और होठ रोन के लिए फल गये । 

राम न अपना प्र उसक क्ठ से हटा लिया, 'इतने ही वीर थे तुम 
इड-पुत्र जयत । सोता पर प्रहार करत हुए क्दाचित तुम्ह अपना कोमल 
पेठ याद नही रहा ॥/ 

* मुझे क्षमा करो, राम !' ” जयत ने भूमि से उठकर राम के चश्णो 
पर अपना मस्तक रख दिया मैं तुम्हारी शारण म आया हू । मुझे प्राणो 
की भीख दो। मुर्झे अभय दान दो । 

“घोड़ी देर पहने ता तू देवी सीता की शरण म आया था दुष्ट! 
सुमेघा ने धूथा से पथ्वी पर थूक दिया। 

राम मुसकराए, * मुझ मेरे आदशों म बाधने की कुटिलता मत करो, 
पापी पिता मे पापी पुत्र ! क्षत्रिय शरण म आय व्यक्त वो रक्षा अवस्य 
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करता है कितु मैं तुम जस नीच का हरण याचना को एक पडयन मानता 
है। अभय नही दूगा चाह प्राणटान दे द। दड तुम्ह अवश्य मित्रेगा। मैं 
तुम्हारे प्राण नहा लूगा पर जग भग अवश्य कल्गा। 
जग भग !! जयत की घिग्घी बध गयी । 
हा! अग भग ” राम बाल सीता पर दुष्ट दप्टि डालने के 
कारण तुम्टारी एक आख फोटदू अथवा प्रहार करने क॑ कारण एक हाथ 
काट डालू ? 
मुझ्के लमा करा राम ! ' जयत रोता हुआ राम के चरणों से लिपट 
गया मैं पिताजी स कहकर तुम जो चाहोग दिलवादुगा--रात्र धन 
विलव मत करो। राम बाल, मेरीबात का उत्तर दा। विलव 
तुम्हारे लिए हितकर नही होगा लक्ष्मण आ गय ता मर निपेध पर भी वे 
तुम्हारी हत्या कर डालेंग । 
लक्ष्मण | जयत क्षण भर के लिए जड हा गया पर फिर जस जाग 
कर रोता हुआ वादा मरा हाथ मत काटा । मरा हाथ मत 
का ले ॥/ राम न॑ अपन तूणीर म से तीखे फवव' का एक बाण 
निकाला । 
जयत न मुख ऊपर उठाकर राम वी ओर दखा ही था कि चीख मार 
कर पथ्ची पर उल्लट गया ) वह जान ही नही पाया कि राम ने क्सि कौशल 
स बाण के फयक से उसकी वायी आख वीघध दी थी। 
चले जाआ । ' राम ने आदेश दिया। 
जयत सरपट भागता हुआ आश्रम की सीमा से निकल गया । 
राम न मुडक्र सीता को दखा | सीता के कृधे से बहता हज 
रबत उनके वक्ष पर आ गया था। 
पीठ ! यह क्या है प्रिय २ 
सीता ने लापरवाही से कधा भतक दिया. कौआ चाच मार गया। 
राम के मन म जयत का कक्‍्कश स्वर तथा छादी गोल तीखी आर्य 
कौंध गयी ) वे हस पड़े ठोक कहती हा प्रिय | ” व मूडे सुमधा। सीता 
क घाव का उपचार कर दो टेवि | और मुखर | तुम जाओ मित्र! अब 
कोई आताका नहीं। 


अवसर २०६ 


पटक का दद बरने वी घ्वति सुनकर राम मुडे । लदमण कंधे पर धनुप 
टागरे मस्त से कुछ ग्रुनगुनात चले आ रह थे। उनके साथ चेतन तथा 
वाह्माकि आश्रम के दो बह्मचारी और थे । 

यहा कुछ हुआ है, भया ?” उ'होंने सब लोगा पर जिासापूण दष्टि 
डाली । 

"कुछ विशेष नहीं। एक धृष्ट कौजा आया था। हुश्काकर भगा 
टिया। ! राम मुसक्राए और तुम सुनाओ, चेतन ! क्‍या समाचार 
लाए ?! 

चतन मुसकराया “आय | यह न मान लें कि मैं केवल समाचार ही 
लावा हू कभी कभी वैसे भी आपसे मिलन की इच्छा होती है ।” 

कितु आज मैं समाचार लकर ही आया हू। लक्ष्मण बोले । 
भ्जो (ि 
क्या समाचार हे ! ? राम ने पूछा] 

“भरत अयोध्या से चल चुके हैं | सदेशवाहक वे चलने तकव 
शगवरपुर तक पहुच चुके थे और निषादराज गृह के अतिथि थे। उनके 
साथ अयाध्या वी सेना के साथ साथ मनी-मडल राजगुरु तथा आपवी 
तानों माताए भी आ रही है।अगते दिन उनकी साथ गुह भी अपनी सेना 
समेत प्रस्थान करने वाले थ । 

समाचार तो बुरा नह। राम बाले, “यदि माताए भत्री मडल, 
राजगुद्ध तथा गुट भी साथ हैं तो भरत का प्रयाजन सैनिक अभियान नहा 
हा सकता।! 


पर भेया यह न भूलें कि भरत क क्यी का पुत्र है ।  वढ्ष्मण का स्वर 
साखा था। 


राम मुसकराए यह वात भी मेरे ध्यान म है। 


किठु राम। चेतन बोला ' ऋषि भरद्ाज ओर कुतर्पात वाल्मीकि 
दूसरी आचका से पीडित हैं । 


बहू ब॒या २ सीनान पूछा ॥ 


यदि भरत सचमुच मनान आ रहे हों और राम भाई कौ वात माव- 
कर लौटगय 
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राम हस पढे ऋषि से कह दना आटा मुक्त हो जाए।” 


सीता अपनी कुटिया स निशलवर टीले वी टाल पी ओर बायी । 

पूरी ढाल हरी भरी हो गयी थी । पिछत कई महीना व कठिन परिश्रम 
स यह भूमि सेतो मं बदली जा सकी थी। खत भी कसे जस समतत भूमि 
पो उठावर खड़ा कर दिया गया हो | सीता ने अपन हाथा से इस ढाल को 
खादा-गोटा था महाहशिनी स पाती वाललावर उसे सीचा थां। पहलता 
पानी वही ठहरता ही तही था मदादिनी को घारा म पुन मित्रन ३ लिए 
किसी विरही क समान भागता चला जाता यथा। सीता ने बड़े धय और 
परिश्रम स वया रिया बनायी थी और पानी का रोकने वा प्रबंध किया था । 
समय मिलन पर राम और लक्ष्मण भी उनवी सहायता कर लिया करत थ। 
मुखर तथा सुमेघा भी ययासभव सहयोग किया करत थे श्ितु मूल स्प से 
यहे सीता का ही दायित्व था। 

सीता हे अपन परिश्रम के फ्तर फल का बडी तृप्ति स देखा, कितु एक 
आश्चय भी था उनन मत म। जाते चिपछूट की मिट्टी मे कोई ऐसी बात 
थी या मदाकिनी के जल भ ही कोई ऐसी विशेषता थी---फलने को तो सब 
कुछ फ्तता था कितु जिस वभव के साथ बगन फनता था नकोईअय 
सभी फवती थी भ फ्ल न फूल। 

बंया वात है, सीत २ राम जाकर उतक॑ साथ खड़े हो गय अपना 

बंगत-पारावार देख रही हो । 

सीता मुसकराइ यहा तो स्थिति यह है कि क्षाम क वक्ष पर भी 
बगन ही फजेंगे।' 

किर खेती पर अधिक परिश्रम क्‍या करना।” राम मुसकराए 
“आओ तनिक नाव खेने का अभ्यास हो जाए [* 

राम नीचे उनरते चले गये जाकर मदाक्नी के तट पर रुके । खटे 
मे बधी नाव उ'होने खोत ती और सीता वी प्रतीक्षा करन लगे। 

सीता का शम्प्राम्यास काफी आग बढ गया था। राम नये-नम्रे टस्त्रा 
के साथ अगय प्रवार व॑ शारीस्कि व्यायाम भी जोडत जा रहे थे। तरनत 
और नाव चलाने का साधारण चान सीता कौ पहल से ही था कितु राम 
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अब उह अकत बड़ी नौका खेन उसकी गति वडान किसी भागती हुई 
माव का पीछा करन इत्यानि का अभ्यास करा रहे ये । हे 
मीता नाव म बठी तो राम ने चप्पू उाह थमा दिए चलाओ। 
सीता ने चप्पू थाम लिये। नाव चल पडी | 
"भाप नौका प्रशिक्षण पर इतना वल दत है ।” सीता बोली पवता- 
रोहण दृत्याटि का भी तो अभ्यास करता चाहिए । पिछल सप्ताह जब 
वषा मे भीगत चट्टानों पर फिसलत हम चित्रकूट वी विधि चोद़ियां पर 
धूमत फिरे थे ता कितला जान द जाया था। * 
नौका प्रशिक्षण आनद के लिए नहीं है दवि ! ” राम मुसकराएं 
शत्रु स वचन के जिए कसी अत्यत बीहड स्थिति मे निकत भागन मी 
लिए तुम्हारे. पास एक ही भाग है---मदाकिनी । ठुम्ह इसस पूरी तरह 
परिचित हाना चाहिए । 
आपका जगता है कि हम अब भी यहा सुरक्षित नहीं है २ सीता ने 
राम को आाश्चय मे देखा हम यहा आए दस भास हा चुके हैं। मुझे ता 
आस-पास शाति लगती है । क्भी-क्भार जयत जंसा कोर्ट दुप्टआ जाए. * 
भली कही जयत की ” राम मुसकराएं उसके परिवारकी ती 
पीलिया स यही परपरा है । पर मैं दख रहा हूं कि महा लित नम रावण, इंद्र 
और जयत पटा हो रहे हैं । मैंने सुना है कि जयत वई दिना से इस क्षेत्र म 
धूम रहा था और विभिन आश्रमो और ग्रामा म दुप्टता दिखाने का प्रयत्त- 
वरचुक्ष था। 
हा! आज सुमधा भी कुछ ऐमे ही समाचार लायी थी । 
*पर मैं कुछऔर ही सोच रहा ह सीते ! रामगभीर हो गय 
भरत मर्म थ आ रहा है। बह नहीं सकता ऊंट किस करवट बैठेगा | 
संभावना कम दीसतो है पर यदि भरत के मन म खाद हुआ ती हम उसका 
तो सामना वरना हो हागा यहा वे दमित राघस भी हमारे विरुद्ध उठ खडे 
हांगे। इस समय मरा समस्त घ्यान उस जार लगा हुआ है । जाने क्या हा । 
भरत क्या कर जोर ?नत्ी प्रतिक्षिवा यहा क्या हा हे 
आप ठीक बहूत हैं राम! सोता दूर लितिज को देख रहो थी 
* हम प्रत्यवा स्थिति रे दिए तैयार रहना चाहिए / टीन 


सध्या का भुटपुटा क्रश गहराता जा रहा था। सारा वन प्रात शात होता 
जा रहा था । आश्रमा से वाहर गये हुए लोग आश्रमों म लौटत आ रहे थे। 
थोड़ी दर मे पूण अधकार होते ही वन म॑ प्रूण शाति भी हा जाएगी। 
आश्रमो के वाड़ो के फाटक बद हो जाएगे और लोग अपनी बुल्यों म 
दीपक के निकट अथवा कुटियो के द्वार पर अग्नि के पास बैठ होंगे। 
ब्रह्मचारी अश्विन तंजी से पग बटाता हुआ अपने आश्रम वी ओर 
चला जा रहा था । आज वन मे विलव हो गया था । कही ऐसा न हा कि 
बह बन प्रात्तर मे ही हो और पहल ही बाड का फाटवः बंद हो जाए। एक 
बार फाटक बद हो जाए तो उसे खुलवाने म पर्याप्त कठिनाई हो जाती है। 
भीतर वाल लोग जब तक कोई ऐसा प्रमाण प्राप्त नही कर लेते कि 
आगतुक आश्रमवासी ही है अथवा उसके वहान कोइ ओर ता भीतर नही 
घुस आएगा, अथवा आस पास कोई राक्षस या हिंख पशु तो नहा है--तब 
तक फाटक नही खोलत । और इस सारी प्रत्रिया म इतना विलवे और 
कालाहल होता है कि प्रत्येक आश्रमवासी को यह मालूम हा जाता है कि 
अमुकः व्यक्ति विलब से आया है तथा उसक कारण सबको अभुविधा 
हुई है । 
जल्टी-जल्दी चलने के कारण अश्विन की सास फूल गयी थी और 
शरीर पसाने से भाग गया था। सतोपष यही था कि अधिक देर नहीं हुई । 
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बहू समय स्‌ बाश्रम में आ पहुचा था अभी फाटक बद नहीं हुआ था। 

जाथ्रम वो सीमास प्रवेश करते ही उसवी गति घीसी पड गयी। 
तब उस अनुभव हुआ कि वह बहुत दूर से असाधारण तेजी से चलता हुआ 
भाया है और उसन अपने शरीर को बहुत अधिक थका डाला है । आसन 
सकर के कारण उसका ध्यान अब तक इस ओर नही था उसके मानसिक 
तवाव न उस शारीरिक कष्ट के प्रति सजग होने ही नही दिया था। किंतु 
अब उसके शरोर म अधिक काय क्षमता नही थी । न ता वह तेजी स चल 
सकता था और न सिर पर रखा लकडियो का बोक ही अधिक ढो सकता 
धा। पर अब वह आश्रम म प्रवेश कर चुका था किसी-न किसी प्र कार 
बुटिया तक भी पहुच ही जाएगा। 

बह घिसटता हुआ अपनी कुटिया तर आया। भिडा हुआ द्वार खाला 

"और मिर का बोक धरती पर पटक्कर सुस्ताने बैठ गया। 

कुटिया के भीतर पूरी तरह अधेरा था कितु थकावट के कारण 
दीपक जलान का उद्यम वह कर नहीं पा रहा था । तंज तज सास लता 
वह चुपचाप बठा रहा । थाडा सुस्ता लगा तो फिर उठकर दीपक 
जवाएगा 

भरमश साप्त स्थिर हुई, आखें भी अधकार म देयन वी अभ्यस्त हाती 
गयी। उसने उठकर कुटिया के कोने म रखा दीपक जलाया और घूमा 

टीपक के प्रकाटा म॑ दूसरे कोन भ खडे एक विराट शरीर पर उसकी 
थाखें जड हाकर जम गयी । सारे शरीर का रक्त उसके मस्तिष्क वी आर 
दोड रहा था और हाथ-पाव ठडे पठत जा रहे थ। उसे लगा वह चक्कर 
खाकर गिर पडेगा। दीवार का सहारा लेकर वह भूमि पर वठ गया। 

उम्र विराट आज्ार क रासस के हाय मे एक भयकर परशु था और 
बहू हम रहा था । 

राशस धीर॑ से पास चला आया यदि तुमने चिल्ताने का प्रयत्न 
विया तो याद रखना यह परणु बहुत धारदार है। मैंन बहुत लिना से नर- 
माम भी नहीं खाया । 

अश्विन फ्टी फ्टी आजा से चुपचाप उस राशस को देखता रहा। 

४ यह्‌ धनुप यहाँ कस आया ? राक्षस न बुत्या की छत मे टगा 
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हुआ धनुप उतार लिया। 
अश्यिन न कोई उत्तर नही दिया । 
बोलता क्यो नहीं ? राक्षस न तीखो आवाज म डाटा और दाए 
पर की एक भरपूर ठोकर बढ़े हुए अश्विन वे बगल म मारी | 
अश्विन कराहता हुआ, पथ्वी पर उलट गया। 
बोल ! 
अश्विन ने अपने होठों का जीभ स गीला किया और बोला मैंन 
बनाया है। 
किसने सिखाया ?” 
लद््मण ने। 
क्यों बनाया २ 
जात्म रक्षा के लिए। 
आत्म रक्षा । राक्षस वी आखें लाल हो गयी क्सिस बरंगा 
अपनी रक्षा ? हमसे ? हमारा विरोध करंगा ?हमस पुद्ध करगा ?२ 
अश्विन कुछ नही बाला । 
राक्षस ने एक करारा चाटा उसके गाल १२ लगाया बोल क्रिसिस 


करेगा आत्म रक्षा ? 
अश्विन क॑ मुख स रक्त बहने लगा। उस बोलना पडा 'व ये पणुनो 


से! 
राक्षेस हुसा तरे पाम लौह फत वाल वाण भी हैं २ 
नही । 
लक्ष्मण ने दिए नही ? 
“अभी मैंलक्ष्य भेद मे सक्षम नही हु। मरा प्रशिक्षण पूरा नही 
डुआ।' 
कितने लोग सीख रह है ?” राक्षस ने पूछा । 
बीस | 
किस हाथ से वाण पक्टते हा ?! रालस हस रहा था। 
*दाए हाथ से । 


राक्षस जागे बटा। उसने अपना परयु उठाया और णोरदार प्रहार 
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सिया। परशु सचमुच धारदार था। अश्विन वी दाहिनी भुजा टरीर से 
क्टकर पथक जा गिरी । 
अश्विन एक कराह के साथ पश्वी पर साट गया। उसके कंधे स 
निरतर रक्त बहता जा रहा था। 
रासस न छत से धनुष उतारा और अश्विन वी कटी हई वाह उठायी, 
तम्हारा घनुप ले जा रहा हु आत्म रक्षा व लिए और वाह से जा रहा 
हूं अपन भोजन वे जिए ।” 


अश्विन बुछ नही बोला । वह सनाचू-य हो चुका था । 


सक्प मुनि प्रात स्नान क लिए कुठिया से बाहर निकले। क्विड भिडाए 
और मु! 

उपा होने मं अभी थाडा विलब था, कितु मदाबिनी तक जाने मं उह 
बुछ समय लगगा। फिर हवन के समय तक उ'ह लौटना भी था। उ होने 
तजी से पग बढ़ाए। 

उनका तैजी से उठा हुआ पर क्सी चीज़ म अटका और अपने ही 
जोर म आगे बत्ता द्ुआ उनका शरीर पथ्वी पर आ रहा । असावधानी 
मइस प्रकार गिर पडने से माथा एक पत्थर से जा टक्राया और रक्त 
बहने लगा । हथेलिया में ककडिया और काटे एक साथ चुमे थे। घुटने भी 
छित गये थ | पाक की नोक पर भी पर्याप्त जलन थी । 

किसी प्रकार अपने शरीर को सभालकर उठे और गिरने का वारण 
खाजन के लिए दष्टि घुमाई--सामन दो राक्षस एक मोटी सी रस्सो को 
लपट रह थ । 

पहने भी कई यार मुनि के साथ ऐसी दुघटनाएं हो चुकी थी। यह 
राधसा काखेत था उनकी इच्छा थी उनकी आवश्यकताथी अथवा 
उनका रोग था। धन, शारीरिक बल एवं समठन, और प्राय सनिक 
सरभण उाट्‌ इतना उच्छ खन और मटाघ बना दिया था वि उनसे क्ती 
प्रशार के शिप्ट अथवा सस्कृत “यवहार की अपधा ही नही वी जा सकती 
थी। वे निरीह तोगो को अकारण भी परेशान कर सकत थे और सकारण 

भी ६ उनसे कुछ पूछना यथ था। अपनी पीडा और अपमान को पो जाना 
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ही मुनि के लिए एकमात्र उपाय था। 

* क्यो, आज हवन शवन नही करोगे ?” एक राशसस ने पूछा। 

मुनि ने उस क्रोध से देखा, और फिर स्वय को सहज बनात हुए बोत 

नहाने जा रहा हु । आाकर बरूगा ।/ 

* नहीं | पहले हवन करा ।” दूसरा राखस बोला नहाना तो बाद मं 
भी हो सकता है। 

* नही ! ऐसा सभव नही है। ' मुनि ने उत्तर दिया । 

+सभव तो हम बना देंगे।” 

दूसरा राक्षस आगे बढ आया । उसने मुनि को जोर का घक्वा दिया! 
मुनि पथ्वी पर लाट गये | उसम मुनि की दाहिनी टाग पकडी और घसीटता 
हुआ कुटिया मे ल आया हृवन-झुड के पास मुनि का पटक्‍्कर बोला चल 
डगग जला । 

मुनि की नगी पीठ भूमि पर रगड खाती कक्‍ड़ पत्थरों पर घिसटती 
आयी थी । वह लहूलुहान हो गयी थी और बुरी तरह जल रही थी । 

रबत स्तात्‌ मुनि हवन नहीं करता । मुनि बोले । 
“करता हैं वे! राक्षस ने मुनि की गदत में पजा फसाकर ठला 
'क्रता है या मैं करू तरा हवन! 

मुनि समझ गए कि निस्तार नही है । अपनी शारीरिक और मानसिक 
पीडा से जडत थ उठे और उ हाने अग्नि प्रज्वलित की । 

एक राक्षस ने सुक्र और स्नूवा उठाकर अग्नि म भाक दिया। 

क्या कर रहे हो ?” मुनि न प्रोध से उनकी ओर देखा । 
हवन | * वे दोनां हस पडे। 

मुनि आखो से अग्नि-वर्षा करते हवन कूड के पास बठे रह। 

“अव बता एक राक्षस मुनि के पास आ, अपने जूत से उनके शरार 
को कोचता हुआ भोला तू कसी आश्रम मक्‍यो नही रहता यहा 
कुटिया क्यों बनाई २ 

यह क्ुटिया मेरे दादा ने बनाई थी मैं तव स यही रहता हू ।' मुनि 
पीडित स्वर म॑ वाले । 
तू गधा है मुनि नहीं।' दूमरा राक्षस हसा, “तुमसे पूछा जा रहा 
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है यहा गयों रहता है विसो आश्रम मं बय। नहीं जा मरता ? 
पर आज बयों पूछा जा रहा है ? मुनि हठ पर उतर आए प। 
'वक्‍्वास मत वर” रास ने मुनि थे पेट पर छाषर मारी जो 
पृछत हैं वता। सुझे यहा राम ने नजा है ?” 
राम तो यहा बब आए हैं।” गव॒ल्प सुनि न उत्तर दिया, मरतो 
बाप जरा भी गही जम थे । 
* राम से तरा बोई सवध नहीं है २!” 
है क्या नहा २! 
क्या सवध है २! 
वे हमारे मिश्र हैं। व सज्जन है “यायो हैं वीर है 
तू राम बा इस क्षेत्र की सूचनाएं नही दता २ हमार विर्द्ध मडकाता 
नह है ? हमस हमारे अधिकार नहीं छीनना चाहता ? 
मुनि को पीडा उनकी आत्मा या दमय नहीं बर सकी वे तंजामय 
स्वेर मे वाल “यह बन प्रात है। यहा कसी का राज्य नहीं है। तुम्हारा 
कौम-मा अधिकार है य"-- निरीह प्राणियों के दमन का, उनके शोषण वा 
उनके रक्‍्तपान का पराई सघ्त्रियो भ बलात्कार का?! 
बकवास मत कर! एक राक्षस ने खडग उठाया बोटी बोटी 
काट घाती मं सजाकर ल जाऊगा। तुम जस प्राणी है क्सिलिए ? आज 
हमारा आह्वार उठवर हमसे विवाद बरता है। ओर तरी स्त्री तो हम 
दैसतिए उठाकर जे गय थे कि तू वही से कोई और कोमलागी शोडपी 
पुनियाया ब्याह कर जाए और हम उस्ते भी उठा ल जाए। पर तू ऐसा 
गया निरदा कि नोडपी छोड कई खसद भी नहीं लाया। 
नीच | कुछ ता लज्जा कर |! मुनि मौन नही रह हम भी मनुष्य 
हैं चताय प्राणी । हम भी जोन का सम्मानपूवक जीन का पूरा अधिकार 
है। ससार म सव मनुष्य समान है 
व्यथ है। एक राक्षम हूसा यह अब हम प्राणियों को समता का 
सिद्धांत पढाएगा | इससे विवाद करन से अच्छा है कि इसवी वे दोनो 
टागें काट वी जाए जा इसन हमारी इच्छा के विरुद्ध यद्ाई हैं।' 
मुनि भय स मूक हो गए। यहा तक का कीई काम नहीं था, और 


पे 
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शारीरिक शक्ति उनम थी नही 
एक राक्षस ने उनके क्ये पक्ड उह भूमि पर लेटा दिया। दूसरे मे 
उनवी टाग सीघी की और उन पर बठ गया। उसन अपना परशु उठाकर 
सध हाथ का वार क्या जस कोई वक्ष की शाखा पर बेढ उस_कादता 
है 
मुनि ने एक भयकर चीत्कार किया और बहोश हो गंए। 
“मर गया ? ? एक राक्षस ने पूछा। 
नहीं | साधू य हआ होगा । दूसरा बोला। 
ये सत्र इतनी जहटी मर जात है कि दूसरी बार इनक शरीर का 
मास हम नही मिलता ।” पहला बोला । 
चिता मत करा। दूसरा वोजा अभी बहुत है ।/ 


कावकाचाय के आश्रम के ब्रह्मचारी दनिकः आवश्यकताओं के लिए वत मं 
लकडिया काट रह थे । 

“इन दिनो वन का रूप बुछ वटल गया है। जय ने कुल्हाडी का 
अह्यार करते हुए कहा पहले तो वन ऐसा नही था। 

हा! आनद ने उत्तरदिया अयोध्या की सता के आ जाने से 
भीड भाइ इतनी हो गयी है कि क्या कह । फ़िर राम के आश्रस के पास 
सो रोक टोक्त बहुत अधिक है । इघर न जाओ उबर न जाओ यहें सनिका 
के लिए आरक्षित है यह सेनापत्तिया के लिए। इधर राज माताए गयी है 
उपर राज गुर गए है। दन लोगां न तो वन को भी, राजकीय सनिक अनु 
शाप्तन मे बाध टिया है । 

* भइ मैं ता और बात सोचता हु ।' जिलोचा बाला, मह इतनी 
चडी सना बुछ टिन और यदि सी बन मे पडी रही तो हमारे लिए फल 
आप्त करना भी वठिन हो जाएगा ।” 

कुल्हाडी चलाओ, भैया |!” आनद घोजा सेना अधिक दिन यहा 
नहीं रहगी। मैंने सुना है कि भरत आज लौट रह है। वस पहले ही 
विश्व हो चका है! माय मे कही सोटती हुई सेना मे घिर गए या किसी 
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ठीक कहने हा मित्र | जहनी जल्दी काम कर लेना चाहिए।* 

जय ने बुल्हाडी उठाई, ता वह उदौ-कौ-उठो रह गयी। उसे नीचे 
लाना, जय को याद ही नहो रहा | उसके मित्रा ने उसकी विचित अवस्था 
को देखा तो उत्तवी दप्टि भी उसो आर घूम गयी जिधर वह देख रहा 
था। 

वे सब केन्मव स्ताघ खडे रह गए। दला के वीच जहा कही भी थोडा 
सा स्थान था बही न जाने कब कोई न-कोई राक्षम आकर खडा हा गया 
था। राससा ने उाह वत्ताकार घेर लिया था और उन लोगा का अवरोध 
पर्याप्त दढ लग रहा था। रालसों के हाथ म शस्न थे और वे सब-ब सब 
प्रहार-मुद्रा म दिखाई पड़ रहे थे । 

सहसा ब्रह्मचारियों म से कसी ने चीख मारी और वह भागा | कोई 
नहा समझ पाया कि कौन चीखा और कौन भागा। सब जेस एक साथ ही 
भाग। पता नहीं चला कि पहन भटव म ब्रह्मचारी राक्षसा के घेरे को 
तोडक्र भाग या राक्षमों न उह घेरा तोडन दिया। दूसरी बार भी कुछ 
बचे हुए ब्रह्मचारी घेरे मे से निकत गए क्तु तीसरी वार राक्षसो ने वह 
अवसर नहीं आने दिया ) उ'होंने अपन खडग सीधे कर लिये ये अब 
भागने का प्रयत्न सीधे-सीधे उनके खडग वी घार पर दौडने की बात थी । 

कुल्हाटिया फेंक दा । एक राक्षस न आदेश दिया । 

जय न कुल्हाड़ी भमि पर फेंक दी और टप्टि उठाकर दखा--उसके 
साथ-साथ उसक॑ अपन ही मित्र आन द तिताचन कुबलय और शशाक ही 
राक्षसों के घेर म बदी हो गए थे। टनम स॑ अकेल भागने का प्रयत्न किसी 
ने नही किया था और साथ मितकर भागन की योजना वे बना नहीं पाए. 
थ। अपनी वुल्हाडिया वे फेंक चुके थे और भयभात दष्टि से राक्षसों का 
दण रहे थे । 

राक्षसा से भिडत की वात जय ने कई वार सुनी थी कितु अधिकारात 
व अकेल-दुके वे व्यवित का पक्डत थे वह भी अधे र-सवर । इस प्रकार दिन- 
हाई इतने क्षध्िक आश्रमवासियों पर आक्रमण को वात उसन पहल नही 


सुनी थी १ हुए सनिव अभियानों की बात और थी हिडमुदूउन्क्षेत्र म 
सेनिक अभिमाना की बात भो कम ही क्या विशेष 
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प्रत्येक आश्रय वा दूसरे आश्रम से सवध है । तुम शोगों न राम को रातसों 
वा विरोध बरन के लिए यहा बुवाया है।और जब राम अश्वमय दीखा 
तो भरत को उनकी सना सहित बुत लिया है॥ वह़ रकाः मेर पास 
अधिक समय नहीं है । मुझ यह सूचना मिलनी चाहिए कि भरत को बुलाने 
के लिए बौन उत्तरदायी है और भरत को याजना कया है २' 

हम झालूम नही 

राष््रस प्रमुख न उस बावय पूरा करन नहीं टिया-- मैन सुन लिया। 

पर मु्षे अपने प्रश्ता का उत्तर चाहिए ।! 

हम कुछ भी भात पही ।/ तम ढीली आवाज़ मे बोजा। 

नही २ * 

नहीं ।" 

छुम ब्रह्मघारी ?” राक्षस प्रमुष आन-द स सवोधित हुआ। 

मुझ भी ज्ञात नही । आनाद हीस हाकर बाला हममसे कसा 
का भी भात नही । 

रास प्रमुष न अविश्वास से मुय फ़र लिया तुम्त ?ै 

नही । 

तुम २ 

नहीं। 

चुमर 

नहीं। 

इट गिन गिनकर सौ कोडे लगाओ। रासस प्रमुख न अपने 
क्शाधारियां को आदेश दिया, * तव तक लौह शनावाए भी तप जाएगी । 
यदि व लोग सतोपजनक उत्तर न दें तो उह त्प्त शलाकाओं से दागो। 
घ्यान रहे ये मरने न पाए। य घरोहर हैं। इनव॑ शरीरा का अच्छी तरह 
चिह्नित वर इृह इनक आथम क निकट फेंक आओ। य स्वय अपन 
कुलपति को पताएंगे कियदि उहात बाहर स कोई भेनिक सहायता 
मगवाकर हमारा विसेध करो का अयत्न किया तो हमारी जोर से लडक 
के लिए लशाधिपतति रावण की सेता आएगी और इनम स एक एक की 

गदह्ढा अवस्था कर ही जाएगी । 
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कालकाचाय चितित मुद्रा म॒ सिर भुकाए बँठे थ। आश्रम के सारे तपस्वी 
देथा क्षाचाय उनके सामन बेठे उनके बोलने वी प्रतीक्षा कर रहे ये । प्रत्येक 
चहर पर बिता थी । क्वल जय, आन ₹, त्रिताचन कुवलय और शशाक-- 
ँप ब्रह्मचारिया के हटकर कुलपति से कुछ निकट प्रमुखता से बैठे हुए 
थे। उनदी भगिमा चिता की नहीं यातना और अपमानित क्रोध की थी 
उत्तरीया वे नीचे, उनके शरीर विभिन प्रकार की औपधिया और पट्टियो 
से लिपटे हुए थ। इस प्रकार बठन से भी व कम कष्ट का अनुभव नही कर 
रहे थ गुर का दीघ मौन उ हें और भी पीडित कर रहा था । 

लत मे कालकाचाय न सिर उठाया तपस्विगण | यह न समझें कि 
“मे टघटना से मेरा मन दु खी नही है। मेरे शरीर पर राशसा न क्याघात 
नही किया मरी त्वचा को उनकी तप्त शलाकाआ ने दग्ध नहीं किया कितु 
जम कृतपति क॑ मन के घावों वी बल्पना करें जिसके एक नही पाच पाच 
ब्रह्मचारिया ने इतनी पीडा पायी हो । उनके शरीर पर पडा प्रयेक काडा 
मेरे हल्य पर पडा है । प्रत्यक रालाका ने मेरी आत्मा को दग्ध रिया है। 
स्तु आकार, के असतुलित क्षणो मं कोइ उम्र कम करन व बदल हम 
थोडा आत्मविश्वेषण करना चाहिए 

आय कुतपति । कैसा विश्लपण २ 

जय वो अपना ही स्वर कापी उच्छ खल लगा। आज तक उसने 
पुलपति के सम्मुख कभी ऊचे स्वर मे भी दात नही की थी और आज वह 
प्रतिवालट वरना चाह रहा था। उसके मन मे कुलपति वी सारी श्रद्धा 
समाप्त हो गयी थी। उसे लग रहा था यदि कुजपति इसी ढंय से साचत 
और बालत रह तो वह अमर्याटित हा उठेगा--उस बुलपति का विराध 
करना पड़ेंगा--सभवत उनका आश्रम छोडना पड़े । वह वावकाचाय वा 
जप अपना युरु नहीं मान सकता 

आत्म विश्चपण आवश्यव है त्पस्विगण । कालकाचाय ने हुयल- 

पे स्वर से घहा वयतमान परिस्थितियों और उसके वारणों का जानन 


ओर समभते की भा आवश्यकता है और अत मे उसया समाधान दूल्न 
बी भी । 
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आपका क्या समाधान है ?” इस बार शशाक बोला। उसका भी 
अ्वर जय के स्वर से कम उच्छ खत नही था । 
ठहरो, वत्स ! मरी बात सुनो। कालकाचाय अपन उसी दुवल्ल स्वर 
म॒बोल 'राम के इस प्रदेश म आने से पहल भी हम यहा रहते थे और 
य राक्षस वस्तिया और शिविर भी यही थे | ऐसा नही था कि तब राक्षस 
हम परेशान नहा करत थे | कितु जब स राम यहा आए हैं स्थिति कापी 
चदन गयी है । राम और लक्ष्मण क्षत्रिय योद्धा हैं। उनके पास भयकर 
अस्त्र शस्त्र है। उन शस्त्रों को उ-होन स्वय तक ही सीमित नही रखा है। 
उनका प्रयत्न यही रहा है कि जहा तक सभव हो लोग स्थान स्थान पर 
राक्षसी अत्याचारों का विरोध करे। उस विरोध का माध्यम रस्त्र है। 
उ होने प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को शस्त्री के निर्माण और परिचालन वी 
शिक्षा दी है। उससे अनेक स्थानों पर राक्षसों का सफल विरोध हुआ है 
और अनेक ग्रामा म॑ से राक्षसों का आधिपत्य समाप्त हो गया है। इससे 
राक्षस राम से ही नहीं समस्त आश्रमों से नाराज़ हो उठ हैं। राम के 
आश्रम का वे छुछ वियराड नहीं सकत--अपना क्रोध रोप आश्रणा पर 
उतारत हैं। 
कालक्ाचाय न रक्‍्क्र तपस्वियो पर दष्टि डाली | उह देगा कि जय 
तथा उसके घायल साथिया की आखा म उत्सुकता का भाव नही था। 
निश्चित रूप से वे अपन कुलपति के दष्टिकोण से सहमत नही थे । 
कुलपति ने अपनी बात आगे बढाई “राम ने पहले दिन से हम से 
सपकः स्थापित क्र रखा है। राम ने सदा चाहा है कि मैं भी जपने आश्रम 
म शस्ताभ्यास कराऊ | हमारा आश्रम उनक आश्रम से निक्‍्टतम है। वे 
हमारी पूरी सहायता के लिए भ्रस्तुत थे। कितु मैं वहले दिन से यह जानता 
था कि शस्त्र रखने का अथ है राक्षसों संवर पालना। राम हमारी 
सहायता तो कर सकते हैं पर हमारी रक्षा नही कर सकते 
आपने कब चाहा कि वे जापकी रक्षा करें जाय कुलपति?! 
तिलोचन बीच मे ही चिल्लाकर बाला । 
घधय न छाडो वत्स त्रिलोचन ! ” कालकाचाय का स्वर और भी 
दुब॒ल हा गया मुझे अपनी बात कहने दो, फिर मैं तुम्हारी बात भी 
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सुनूगा।' और व अपनी बात आगे बढा ले गए “ मैंन कभी नही चाहा कि 
राम हमारी रक्षा करें। मैंने यहा विद्याभ्यास वे लिए आश्रम स्थापित किया 
था युद्ध शिविर नही बनाया था। राम क्षत्रिय हैं। मेरी भ्रवुत्ति क्षत्रिय- 
प्रवत्ति नही है। मैं नहीं चाहता था कि "सत्र निर्माण और शस्त्राभ्यास से मैं 
राक्षसों के कोष और विरोध को आमत्रित करू।. और मैं देस रहा हू कि 
मैं भून नही कर रहा था। जिस जिस आश्रम म राम के शस्त्र-दशन का 
प्रवेण हुआ वहीं-वही राक्षसों के क्रोध वी उल्का गिरी ।। और अब भरत 
की सेना आयी है। उसक जिए भी रालस हमे ही दोषी मानत हैं। यदि 
हम राम 4 इतने निकट न होते तो राश्स हमारे ही आश्रम के ब्रह्मचारियों 
व पकडक्र न ले जात । मुझ लगता है, राम एक प्रचड अग्नि है--अग्नि 
पविश् हा सही--कितु उसका नैक्टय ताप भी देता है। अभी तो भरत 
कौ सना और राससों म कही घिडत नही हुई। यदि हो गयी ता राक्षस 
अयोध्या बी प्रशिक्षित सेना का तो विरोध कर नहीं पाएग उनका कुठित 
नोध फिर हम पर हू प्रहार करेगा | इसलिए मरा विचार है कि यह स्थान 
अब सुरक्षित नहीं रहा। हम यहा सहठकर राम से दूर चले जाना 
चाहिए ! 
आय कुलपत्ति! जय उठकर खडा हो गया। उसका चेहरा 
तमतमाया हुआ था और स्वर व्ाध से काप रहा था, आपने दूसरों का 
मन मुना ही नही और जपना निणय दे दिया। यह आश्रम की रीति के 
अनुकूल नहीं है।' 
कालकाचाय म आश्रम के कुलपति का तज नही जागा। वे सहेम गए। 
“हू जय का तमतमाया चेहरा जसे डरा गया था। 
* यह निणय नही है मरा प्रस्ताव है बत््म! मेरी निजी राय | तुम 
लाग अपने विचार ब्यवत करने म पूणत स्वनत्र हो। 
तो फ्रि मेरा प्रस्ताव सुनें आय कुलपति !! जय ने ्षाज एक बार 
भी कालकाचाय को गुस्वर कहकर मसवोधित नहीं क्या था, जमे वह 
उनके गुर्त्व को भूतवर कंबल उनके आधिकारिक पद को ही टेख पा रहा 
था, शक विवाचन आनाद कुबतय तथा भेरा--हम पार्चो वा मत हैँ 
कि हम लड़ें या न ते रालस हमसे लडेंगे। हम नि शस्त्र हो ता भी मरेंग 
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सशस्त्र हां तो भी मरगं। विवल्प हमार हाथ म नही हैं। इसलिए यदि 
मरना ही है तो सशस्त्र होकर मरें--क्दाचित तब मरना जनिवाय न रह। 
इसलिए हम तत्वाल राम व॑ आश्रम पर चल । उनसे मिलकर सारी स्थिति 
स्पष्ट करें। उनसे शस्त्र तथा युद्ध विद्या की सहायता था सहयोग मार्गे 
और बात्म रक्षा म समथ होकर न कवल गौरव और स्वाभिमान के साथ 
जीवित रह वरन्‌ राक्षसों स अपने अपमान वा वदला भी लें। इसके लिए 
यटि आवश्थव' हो ता राम लक्ष्मण सीता तथा उनके अय जाथमवासियां 
पो अपन साथ रहने के लिए आमत्रित कर या हम जपना आश्रम उनके 
आश्रम म विलीन क्र दें और यदि बि'ही कारणों स यह सभव न हो तो 
दोनो आश्रमों की भौतिक दूरी तो समाप्त कर ही दें। 

“हम इस प्रस्ताव का पूण समथन करते है। जय के घायल मित्र पूरं 
जोर स चिल्लाए। 

“तही ।” कालकाचाय का स्वर भय तथा आावश्य से कपित होन व 
कारण चीत्कार वन गया *मतभद तथा व्यक्तिगत विचार-स्वाततन्न्य का 
समथक होने पर भी मैं इस प्रकार क॑ आत्मघाती प्रस्तावों पर विचार करने 
की अनुमति नही दे सकता । मेर मस्तिष्क म यह बात पूणत स्पष्ट है कि 
हम युद्ध यवसायी नही हैं और राम की मूल वत्ति क्षात्र वत्ति है। व 
जहा रहगे वहा आस पास शस्त्र-व्यापार चलता ही रहेगा। कल बी जिस 
घटना से तुम लोग इतने उत्तेजित और क्षुब्ध हो उठे हो, मुर्के लगता है 
वह तो भविष्य का आभास मात्र है। तुम लोग स्वय सोचो कत्न जब 
अयोध्या वी इतनी वडी भर शब्ितशाली सना की छावनी यहां से उघड 
ही रही थी अर्थात संना अभी यही विद्यमान थी तब भी राक्षस इतना 
दुस्साहस कर गये । भविष्य मं, जब कोई सेना आस-पास नही होगी तब 
राससो का साहस और क्तिना बढ जाएगा! भविष्य की उन भयक्‍र 
दुघटनाओ से अपना बचाव करने के लिए ही मैंने यह निश्चिय किया है 
तपस्विगण ! कि हम यहा से हटकर अश्व मुनि के आश्रम के निकट जा 
बसेंगे। राम राक्षसो की निरतर उत्तेजना का कारण है । हम उसके निकट 
रहकर सदा-सदा के लिए राखसो क क्राघ ने पात नही बनता चाहत । 7 
और सहसा कुलपति का स्वर ऊचा हो गया इस विषय में बाद विवाद 
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को अनुमति मैं नही दूगा | यह मेरा अतिम निश्चय है और आश्रमवासिया 
के विए जाता है। इस आज्ञा वी अवहलना वा दड जाश्रम से स्थायी 
निष्वासन होगा ।” 
ता हम स्वय को इसी क्षण से जाश्रम से निप्वासित समभत हूँ। 

आन इस सारे बातानाप मं पहली बार बोला था। उसदा चेहरा दढ 
कौर सहज था। स्पष्ट था कि उसने यह बात आवेश म नही कही थी-- 
यर उसका सुरचितित मत था । 

जय बुवलय शशाक और त्रिलोचन भी उसवे निणय वे समथन म॑ 
उय्कर, उसक पीछे खडे हो गये थे । 

कालकाचाय का आवेश लुप्त हो गया । उ'हें जसे अपने आवेश का यह 
परिणाम तात नही था, अथवा वे घठनाओ को यह मोड नही दना चाहत 
थे। वे आश्चयजनक टग से बदते हुए कोमल और स्नेहयुकत स्वर म बो दे 
“में यह की नहीं घाहूगा व््म। कि मरा कोइ शिष्य क्सी मतभेद के 
कारण मेरा आश्रम छोड़कर चला जाए। यह वैसा ही है जस कोई पुत्र 
पिता बा घर छाड वे। और तुमपाचा ही मुखे वहुत प्रिय हो । मैं किसी 
भी रूप म तुमसे विलग होता नहीं चाहगा। मेरी बात समभने का प्रयत्न 
करो बत्स | मैं अग्नि को स्वय से दूर रखने का प्रयत्न कर रहा हू ताकि 
उमझ्ा प्रकारा तो हम मित्रे किंतु उसका ताप हमें दग्ध न करे। और तुम 
चाहत हा कि मैं अग्नि को अपनी कुटिया मे ले आऊ ताकि मेरा आधम 
जलकर भस्म हो जाए।” 

कालकाचाय की कोमलवा ने आवेश पर ठडे छीटे डाल दिए थे। किसी 
आर से कई प्रत्युत्ततर नही आया जसे सब कुछ शात हा चुका हो। 

पर तभी कुबलय उठकर अपने ठहर हुए मद स्वर मं बोला आय 
बुलपति ।! आपका ओर हमारा दृष्टिकाण पर्याप्त भिन है यह स्पष्ट हो 
चुका है। तु मतभेद का अथ अनिवायत विरोध नही हाता। आप हम 
आश्रम से निष्कासित नही करना चाहत और न ही यह हमारी इच्छा है कि 
हम आपस दडिते होकर अयवा आपस फऊगडकर आश्रम से पथक हो । 
इसलिए गुरुवर ! एक निवदन है । आप चाह तो आश्रम को अश्व मुत्रि के 
आश्रम वी ओर ल जान वी तैयारी करें विनु साथ ही हमें यह अपुमत्ति दें... 
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पके हम राम भद्र से मिलकर इस विषय म॑ उनका मत जानते का प्रथल 
करें। यदि वे सहमत हो गय॑ तो हम पाचा आपकी अनुमति से उनके भाश्रम 
को सदस्यता स्वीकार करना चाहेंग। और यदि हम ग्रहण करन को 
चे तेयार नही हुए तो हम पूददत आपवे शिष्य हैं--अत आश्रम के 
अनुशासन मे बच्चे आपने साथ जाएग। 
कालकाचाय का स्नायविव तनाव ढीला पडा । कुवलय ठीक बह रहा 
था--वे राम के थास जाना चाह तो जाए इसम या सवट है। वन 
राशसो का विरोध चाहत हैं न राम का और न अपने शिष्यो का । 
ठीक है बत्स ! तुमने बिलकुल ठीक बहा । तुम लोग आज ही राम 
से मिलने चल जाओ | भरत की सना लौट चुकी है अत राम से मिलने म 
कोई बाधा भी नही है । कल प्रात मुझे अपने और राम के निश्चय की 
सूचना दो । हमारा प्रस्थान कल मध्याद्ध तक रका रहेगा। 


अपनी कुटिया क बाहर अपराह्न की घूप म राम और सीता कुछ अलसाए 
से बठढे थे । दोनों ही पिछल दो-तीन दिनो मं घटी घटनाओं मे ऊब डूब 
रहे थे । बात प्राय कोई भी नही कर रहा था। 
“भया | बुल्प्रति कालकाचाय के आश्रम के ब्रह्मचारी आए है।! 
राम ने सिर उठावर दखा। आगे आगे जय था। इस राम न कई बार 
कालकाचाय वे आश्रम मे देखा था। आत-जाते क्‍्भी-क्भार बुछ बातें भी 
हुई थी । जय ने कई वार घनुप वाण तथा अय शस्त्रो मं रुचि भी दिखाई 
थी । अ-य ब्रह्मचारियों क चेहरे भी कुछ परिचित से थ किंतु राम उहें 
डीक-ठीव पहचानते नहीं थ । 
जाओ ! बेंठो, मित्र | रामने मुखर द्वारा दाए गये आसनो की 
ओर सकेत क्या । 
आय | ये भील-कला के आसन आपके यहा वसे ? ! कुबलय ने 
कुछ आश्चय से पूछा] 
ये आसन मैंने और सुमेधा ने मिलकर बनाए है।' सीता बोली 
« सुमघा भील-कया ही है! मैंने उसी से यह विद्या पायी है। तुम्ह भील 
कसा वाले आसन पर बटने मे कोई आपत्ति तो नही ब्रह्मचारी !” वर्दही 
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मुमक्राइ “इधर जाति विभाजन पर वल वुछ अधिक ही है।” 

"नहीं दवि !” बुबलय मेंप गया मैंने तो रेवल जिनासावश पूछ 
जिया। आश्रमो में इस प्रकार के आसन सामा-य वात नही है ।' 

“्वठो, मित्र !” राम पुन वाल मेरी भी जिचासा है--तुम पावो 
ही घायल प्रतीत होते हो । औपध और पट्टिया अभी गीली ही हैं। यह क्या 
है मित्र। म्गया अथवा राक्षसो से मुठभेड ? 

हम इसी सदभ मे आपसे मिलने आए हैं राम! ” जय बोला आने 
मे बुछ विलव अवश्य हुआ । कल अयोध्या की सेना लौट रही थी अत आप 
तक पहुंचने के लिए माग मिलना कठिन था जौर आज अपने बुलपति से 
विचार विमश में बिलब हो गया।” 
ठीक कहते हो, ब्रह्मचारी ।” राम गभीर हो गय॑ “कदाचित इसी 
पारण पिछत तीय दिनों से मैं सारे चित्रकूट से कटकर अपने आश्रम म 
सीमित हा गया था। इस बीच इस आश्रम मे बहुत बुछ घटित हुआ है 
मित्र ।!! 
यहा ही नही, भाव | इस सारे प्रदेश म बहुत कुछ घटित हुआ है । 
शशाव का स्वर कुछ तीखा था ' कही किसी का सिर कटा कहो किसी का 
पाव। कही आग गा जौर कही हम जसो को घेरकर यदी किया गया 
और राक्षम वस्तिया मं ले जाकर कशा बे आघातों से आहत और तप्त 
शनाकाआ से दग्ध किया गया ” 
कया लाभ अयाध्या की इतनी बडी सेना का !! राम जेस अपने- 
आपस कह रह थ “जिसने जन सामा य॑ को सुरक्षा देने के स्थान पर 
अमुर्त क्र नया । 
क्सिने वदी क्या ?” लश्मण की उम्रता प्रकट होने तंगी थी। 
राक्षसा ने। 
क्या ? भुझर ने पूछा। 
वही बताने के लिए हम उपस्थित हुए है ।” जय बोला । 
कहो मित्र! मैं सुन रहा हू राम उसके चेहरेजी ओर देख रह थ # 


कानकाचाय न जाने वाले तपस्वियो छकड़ों पर खदे सामान 
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जूते बैला को हाक्नेवाले ग्राडीवानो वत्यादि पर अतिम बार निरीलण 
करती दप्टि डाली। व “यवेस्था से सवुष्ट थ। आकृति पर आश्वस्ति क 
चिह्न एकदम स्पष्ट थे और साथ ही क्सी विकट विपत्ति से मुवत हा जाने 
वा आह्वाद भी था । 

उहोने मुडकर इन सारी तयारियो स जलग एक जार हटकर खडे 
हुए राम की ओर दखा--राम्त सीता तथा लक्ष्मण साथ साथ खडे थ और 
उनके पीछे जय तथा उसके चारो मित्र खड़ेथे। युजपति का चेहरा कुछ 
विकृत हुआ जसे मुख का स्वाद कडवा गया हो। क्तु उ होन तकाव 
स्वय को सभाल लिया। वे सायास मुसकराए और सहज होन का भरसक 
अयल करते नए चलक्र उन लोगा के समीप जाए। 

वत्स राम | अब हम विदा दो। कुजप्रति अत्यत औपचारिक स्वर 

मेंबोले बडी इच्छा थीकि हम यहा साथ साथ रहत जथवा तुम हमारे 
साथ जश्व मुनि क आश्रम म चलत। क्तु तात | शायद यह सभव नहीं 
है। पर जाते जात भी मैं तुम्हे एक परामश दूगा। यद्यपि तुम वीर और 
साहसी हो युद्ध विद्या मं कुशल हो--फ्रि भी यह स्थान ऐसा नही है जहा 
तुम अपनी युवती पत्नी के साथ सुरक्षित रह सको। वत्स | तुम भी इन 
लागो को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। उ हाने रककर 
राम के पीछ खडे तपस्वियो को देखा और मेरे इन ब्रह्मचारिया की रक्षा 
करना | भगवान तुम्हारा भज्ञा करें। 

राम ने शात भाव से कुलपति की वात सुनी और हल्के से मुसक्रा 
दिए । लक्ष्मण न एक वार उद्ड आखो से बुलपति क। ताका और वितष्णा 
स मुख मोड लिया। 

राम और सीता ने भुक्कर, कुलपति वे चरण छुए जौर आय लोगा 
को माग देने के लिए एक ओर हद गए। 

लक्ष्मण ने अब तक स्वय को सभाल लिया था । पूण गभीरता का 
अभिनय करत हुए बोल ऋंषिवर ! हम भी थापक साथ चलकर अश्व 
मुनि के आश्रम मे रहने की बडी इच्छा थी पर हम जा नहीं पाएग हमारी 
असमथता को क्षमा करें। हम नहीं चाहत कि हम आपके साथ-साथ लगे 

फिर और आप अपने छक्डा से जपना सामान भी ने उतार पाए । 
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इससे पूद कि राम आग बत्कर लश्म्रण से बुछ कहते, कालकाचाय 
“मा कठ से हस पड़े ) राम 7 बुछ विस्मय स देखा--कुजपति का बढ 
है नहीं, मन भी उमुकत था। लक्ष्मण न अपन इस वावय से न वेवल अपने 
मन वी कह दी थी, वरन कुजपनि के मन की ग्लानि भो घा डावी थी। 
परत अच्छी वात कही तुमने चत्स सौमित्र ! हमी के पश्चात 
कुलपति अत्यत निमल हो आए ये । उनकी आहृति वी औपचारिकता भी 
विनीन हां गयी थी, और वे सहज हो गए थे तुमने न बहा होता तो 
वटाचित मैं भी सच न बोल पाता । पुत्र । मेरा विश्वास करो । तुम लोगों 
का सस्वास हम सब तपसम्विया के लिए अत्यत आनददायक है। यह हमारी 
हाटिकि इच्छा है पुत्र। कितुम हमारे साय रहा। क्तु लख्मण ! सारे 
मनुष्यों की प्रकृति एक समान नहीं होती। हम जोग स्वय अपने आप मे 
“यायपूण आचरण करने बाते टै। हम बिना कसी जीव को कष्ट दिए 
मानवता के सुख के लिए चान विचान कजा तथा सस्क्ृति के विकास वा 
विए प्रयलशील हैं ।॥ अत मन से हम “ययाय के समयक् और भगयाय के 
विरोधी हैं। इस दृष्टि से हम तुम्हारे सहयोगी हैं। कितु पुत्र । अपने जम 
जाद स्वभाव राजसिक वत्ति के अभाव तथा सयम के लव प्रशिक्षण के 
कारण हम लोग तुम्हारे समान सघपशील नही हैं। अत अयाय के विरोध 
कजिए सक्रिय अवसर उपस्थित होते ही, हम लोग प्राय उस स्थान से हट 
जात हैं। हम अपनी सीमाए पहचानते हैँ। ऐसा नही है, पुत्र। कि मैं नहीं 
चाहता कि मैं भी तुम्हारे ही समान हस्त धारण कर राक्षसों का हनन 
करू। सितु मैं अपनी तथा इत तपस्वियों की भीर प्रकृति का क्या करू ? 
हम अपना विरोधी न समझो | तुम्दारे साथ न रह सकने का अथ कदापि 
यह नही है कि हम राक्षसो वे मित्र हैं। हम तुम्हारे अक्षम तथा भीरु मित्र 
हैं जा सघप करने का साहध नही बटार पा रहे। सौमित्र ! हमारे प्रति 
मन में क्रोध न रख करुणा और ल्या का भाव धारण करो”? 
कुवपति सौन हो गए। उनका स्वच्छ मन उनकी पारदर्शी आखा भ 
से भाक रहा था। कोई भी देख सकता था कि उनके सपूण व्यक्तित्व म 


कही कोई दुराव तो नहीं था। उहाने वाणी के माध्यम से अपना मन सहज 
ही सब व सम्मुख रख दिया था। 


र२र३२३२ अवसर 


लक्ष्मण बुछ सकुचित हुए--शायद उ विश्छत्त और विमप वृद्ध स 
एमी क्टु बातें नही कहना चाहिए थीं। 

'आय शुलपति ! राम ने आगे बत्कर बात सभाव ली “लक्ष्मण 
वी बात का बुरा न मानें। हम दाना एक्द्रुसरे का पद्ा सममत हैं। 
ऋषिवर | हम क्षत्रिया वा शस्त्र धारण करना तभी साथक होगा जब 
आप जसे निष्पाप तपस्वी सुवकर हम अपना स्नेह दे सर्वेगे--और हम 

माय बे ताम पर आपका अभय द॑ सकगे। बुलपति सहज मने से अपनी 
यात्रा पर जाए। इस अलगाव से विसी के मन से वैमनस्य ने रहगा। ! 
बुल़पति ने धीर घीरे अपनी भीगी आार्ये ऊपर उठाइ और राम वी 
चहरे पर दिवा दी, राम! मेरे इन ब्रह्मचारियावा ध्यान रखना। मे 
पाचो तेजस्वी हैं। आशा है ये मेरे पाप की क्षतिय्यूति बरेंगे। 

कुजपति ने उन लोगी बी ओर देखे बिना मुख मोड लिया और धीरे 
घीरे चलत हुए, अपने छक्ड पर जा बैठ । बंठत ही उहाने गाडीवानों को 
सकैत किया चलो । 

राम स्पष्ट देख रहे थे कुलपति का मन उनेवे कम वा विरोध कर 
रहा था। वे उठास थे । विवेक क्निना भी प्रेरित करे--अपनी प्रह्ृति 
के विपरीत काय करना बठिन होता है। मन की भीस्ता तन वी कोमलता 
और सघप के प्रति अतत्परता व्यक्त को क्या बना देती है। ऐसा क्‍या घो 
गया है इन लोगा म, जो सत्‌ पक्ष को जानत हुए भी उसका समथन नहीं 
बर पात उसके पक्ष मे यडे नहीं हो पात। क्सि बात से डरते हैं--१प्ट 
से? पर कष्ट तो य॑ उठा ही रहे है। अपमान स २ इस प्रकार अपनी 
इच्छा क॑ विर्द्ध, किसी क भय से अपना स्थान छांडक्र कही और भटक्न 
के लिए चल पड़ना बया अपमानजनक नहीं है! यह सनिक दसप्टिस 
योजनाबद्ध प्रत्यावतन नही है दि इस रण-नीति या रण-कौशल सात जिया 
जाए। यह तो रण ही नहीं है। जब कभी सधप का अवसर प्रस्तुत होगा-- 
ये लोग इसी प्रकार पोछे हट जाएगे। इ हे कही भी सत्य नहीं मिलेगा 
कही याय नहीं मिलेगा, कही अधिकार नही मिलया । सत्य और “याय 
के सघप से भागना, स्वेय सत्य और “याय से दूर भागना है! 

राम की दष्टि बहिमुखी हुई---जय तथा उसके साथी कुछ उस लग 


अवसर ररेहे 


रहथे। सहमण की मुद्रा अभी भी कुछ उप्र थी। सीता सहज हो चूदी 
चीं। 


"आओ चर्तचें।” राम ने अपना धनुष उठा जिया “उदघोष तथा 
उपके साथी हमारी प्रतीक्षा कर रह्‌ होंगे । आश्रम पहुचकर उ ह शस्त्रायार 
पी रक्षा के दायित्व से मुवत करना है।' 

अपने-अपने विचारा मं खोए सब लोग आश्रम को आर बढ़े | कोई 
रिसी स बात नहीं कर रहा था। केवल यात्रिक रूप से आग प्रीछ्धे चलते 
जारहथ। 

भात्मलीन राम के मन म पिछले तीन दिनो वी घटनाओं की स्मतिया 
पा--क्तिता आकस्मिक था सव-कुछ। क्सिन घटनाओ के इस रूप वी 
कल्पना की होगी। अयाध्या मे घटित घटनाओं के विषय म राम उत्मुक 
थे । भत में अनेक अटाकाए थीं। जस-जैसे भरत के निकट आन के 
समाचार मितते जा रहे थे जिचासाओं की भीट भी वटती गयी थी। 
तौन दिन पहल व'य-पणुआ मे सहसा भगदट मच गयी । चित्रकूट पर चारा 
ओर सघूल ही धूल उड़ने जंगी। निकट के विभिन आश्रमा से सूचनाएं 
मिली कि भरत वी सेता आ पहुची है। लक्ष्मण न कवच कस जिया 
गौर अनक दियास्‍्त्रो स सज्जित हो गए । उ्ने आश्रम के पिछल माग से 
भुखर को उदघाप के ग्राम की ओर लौडा दिया कि वह विभिनन ग्रामां 
तथा आश्रमा म से सशस्त्र युवका को एकत्रित कर शी घातिशीघ्र पहुंच । 

# सशम्भ्र युवक-सगठना ने तनिक भी विलव नही विया। उदघोप 
ने इतन युवक एकत्रित कर लिएथे किये आश्रम की अच्छी तरह व्यूह- 
बरी कर सकते थे। 'कितु युद्ध की आवश्यकता नहीं पडी। भरत वी 
सेनो आ्ाथम स दूर हो रुक गयी थी। निकट आते ही भरत राम के चरणों 
पर गिर पडे थे। 

राम अपनी कुटिया के द्वार पर आकर रुक गये। 

“आश्रम के नय सदस्यो के रहने की क्या व्यवस्था होगी सौमित्र २ * 

* हम तुरत निर्माण-काय आरभ कर देते हैं ज्ैया।” लक्ष्मण बाज 


* क्तु आज का रात उदधोष की कुटिया तथा अतिविशाजा से ही काम 
चजाना होगा 


के 


श३ृ४४ अवतम्तर 


हम से कया तात्यय है लक्ष्मण ? राम मुसकराए, कही तुम इन 
लागो को तो तिर्माण-काय म नहीं लगाना चाहत ? व आहत है। उहूं 
अभी शारीरिक श्रम नही करना चाहिए। * 
नहीं, आय! ” जय बोला, हम इतने अक्षम नही है कि आय सौमित्र 
की कोई सहायता न कर सकें। रालसो न हमारी हडिड्या न तोडन की 
कृपा अवश्य दिखाई है। 
नहीं! बुटीर निर्माण काय मैं और मुखर कर लेंगे। लक्ष्मण 
मुसक्राए इहकवल भनारजनाथ हमारा हाथ बटाना होगा। 
अच्छा | जानो। 
लक्ष्मण इत्यादि को भेज, राम सीता क साथ कुटिया क भीतर आए। 
सीता बिता बुछ कह भोजन की यवस्था मे लग गयी और राम की चितन 
अक्िया फिर चलपडी-_..- भरत ने आत ही अपना अभिप्राय कहा । वे राम, 
लक्ष्मण तथा सीता को अयोध्या लौटा ले जाना चाहत थे । वे नहीं चाहत 
थे कि अयोध्या के राज-परिवार की परस्पर अविश्वास की प्रपरा और 
भागे बढे, और भरत के राज्य को युधाजित के जातक का विस्तार माना 
जाए । वे नही चाहते थे कि अयोध्या मे फ़िर कोई दुस्वप्तों और 
आदाकाओ से पीडित होकर बसे प्राण ध्यागे जस्ते सम्राट दशरथ ने त्यागे 
थे 
* भरत अयोध्या और मिथिला के राज परिवार मत्रि परिषद 
थुरोहित बग, प्रमुख प्रजाजन सनापति सनिक परिपद तथा सेना वी अनेक 
दुकडिया लकर उहं लिवाने आये थे । वे तत्काज़ राम का राज्याभिपक 
करना चाहते थ। बितु एक्वात के लिए भरत एकदम सजग नहीं 
अं। भरत के साथ-साथ भरद्वाज वाल्मीकि तथा अनक ऋषि भी आए 
ओ। नो ऋषि आ नही पाए थे--राम जानते थ--उनके चर आश्रम के 
चारी ओर मडरा रहे थे। वे भयभीत थे वही राम भरत को वात न मान 
लें) जब सपृष राजवश एक स्वर म वह रहा था कि राम अयोध्या लौट 
चलें--एक भी ऋषि इस इच्छा का समथन नही कर रहा था 
अत मे भरत को निराश लौट जाना पडा ! अयोध्या से लागी गयी 
राजसी खडाऊआ की वे राम के चरणा से छुआ भर सके, उह पहना नही 


अवसर रेने* 


मरे । 


" क्तु इन तीन दिनो में जढ वे अपने पारिवारिक मनामालिय को 
दूर कर रहे थरे--दम वन म क्तिना कुछ कलूपित और भयकर घट गया 
था। थदि राम राजकीय मयादाआ मे घिरकर जन सामा य से दूर त हो 
गए हात तो क्दाचित राक्षस वह सव नहीं कर सक्‍त जो उहोंने किया। 

भविष्य म राम कौ ध्यान रखना होगा कि व किसी भी कारण से जन 
सामाय के लिए अनुपत-4 हा जाए. नही तो उन जैसे जन नेता और उन 
विजासी शासक मे क्या नंद रह जाएगा जो अपनी सुख-सुविधाओ ने वदी 
होकर जनता वी असुविधाजा को अनदेखा कर जाते हैं 

राम ने कुटिया से बाहर आकर देखा--लक्ष्मण मुखर तथा पाचो 
चरहाचारिया के साथ लक्डिया के गठठरो वे” साथ वनसे लोर रह थे। 
लक्ष्मण और मुखर के कधों पर अधिक बोक था कितु ब्रह्मचारियों ने भी 
चुठ न कुछ उठा ही रखा था। राम उहे दीले का चढाव चढते हुए साफ- 
साफ दंख रहे थे । वे सातो उल्लास म॑ भरे प्रसानतापूबक वालें करते हुए 
ऊपर भा रहे थे। उनम से क्सी को भी ऐसा नही लग रहा था कि अभी 
थोही दर पूव ही उनके आश्रम के कुलपति अपनी शिष्य मडली और बाय 
तपस्वियों के साथ रापको स भयभीत हो यह स्थातल छो”कर चलते गए हैं 
और पीछे छूटे वे लोग जो रालमा के जबडा वे' बीच बडे हैं। 


तभी लक्ष्मण ने कुछ कहा और शेप सत्र लोग उमुक्त अटटहास कर 
उठे । 


भोजन क पश्चात व लोग बुटिया के वाहर तनिक खुले स्थान म जा बेठे 

ये आशव मुनि कौन हैं ! राम न वात आरमभ की * जिनके पास छुत- 
पति अपन ऋषिठुल को तवर गए हैं ? ' 

जय बुछ आग खिसंद आया आय मेरी स्पष्टवादिता को क्षमा 

बरें। अमी घोडे-स हो समय मर्मैन आय लदष्मण की सगति मे सीखा है कि 
तजस्वी पुष्प न तो स्पष्ट बहने म सवोच वरता है और न स्पष्ट बात वा 
घुरा मानता है। 

बालो जय संकोच न करा। ' राम मुसक््राए। 


अर 


२१८ अवसर 


+मधप का आरभ उस व्यक्ति स होना चाहिए मित्रो ! जा अत्याचार 
का सीधा सामना कर रहा है। जिन लोगो ने उस अत्याचार के तिपय म 
सुना मात्र है, उससे प्रत्यक्ष सपकत होने का अवसर नही पाया, उनके मत 
मे दाह नही है--अत प्रकाश भी नही है | वे लोग एस सधप को मानसिक 
सहानुभूति दे सकत हैं उसम सक्रिय योग नही दे सकत | * 

“तो भया ! सघप का आरभ जश्व मुनि के आश्रम मे नही जनस्थान 
म॑ ही हो सकता है। 

तो जनस्थान की आर बल ।” सीता मुसक्राइ। 

देवि | आप शशाक न जाश्चय से सीता को देखा । 

य शक्ति रूपा नारी है मित्रो !' राम मुसक्राएं तुम लोग अभी 
सीता का नही पहचानत । * 

तो हम सब का जनस्थान जाना निश्चित रहा।! जय क स्वर में 
उल्लास था। 

नहीं जय! राम गंभीर स्वर मवोल अनस्थान में याय का 
युद्ध वही के निवासी लडेय। तुम चित्रकूट म ही रहागे। ! 

ता यह सारा वार्तालाप 

मेरी बात सुना । / राम बोले हम अर्थात मुझ सीता तथा लक्ष्मण 
को अतत दडक बन में ही जाना है--ऐसा अयोध्या सं चनत समय ही 
निश्चित था| मुखर का अपना घर दक्षिण वी ओर है अत बह भी हमारे 
साथ जाना चाहँगा। हम लोग यहा इसलिए रुके हुए थे कि हम अपनी 
अनुपस्थिति मं घटित जयोघ्या क समाचार मिल सकें। भरत की नीति 
स्पष्ट हो स+, और हम आगग्रे की योजना तय कर सकें। यह काय अप 
पूण हो चुका है अत हमारा चित्रकूट छोड दल्िण की ओर जाता निश्चित 
हे किंतु आय | कुबलय न बुछ कहना चाहा । 

“धय रखो कुवलय !” राम मसकराए तुम लोगो को मभधार स 
छोलकर नहा जाऊगा। हमारा जाना निश्चित अवश्य है वितु जान से 
पूव हमे कुछ प्रबंध करना है। राक्षसी आतक इस क्षेत्र मं अभी पर्याप्त 
मात्रा में है। पर इतना नहीं कि मैं यहा से हिल न सक्‌। उदघाप के रूप म 


